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छि सेतापति समीक्षा आचार्म जितेख भारतीय एम० ए० शास्त्री 
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बविषार मोर समीक्षा २) 

दिन्दी डउपस्यासों का समनोविशानिक मूल्याँकित भाचाय॑ विकल' 
अनुभूति और अध्ययन भाचार्य दुर्गा्शंकर मिश्र एम० ए० 
बिचार जीशिका पे गा 
शसजात फा अमर काब्य रे गे 
स्ैतापति और उनका काच्य छः डर 
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छिए्दी दर्शत प्रों० राम्भभिरांष शुवेस 


आपनो बात॑ 


अनुभूति और चिन्तन भेरे विचारों का संग्रह है। किसे साहित्वकार कौ 
कृति को पढ़ने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से उच्च पर सोचने को बाध्य हो जाता हुं-- 
झसी सोचते के दोरान में कुछ विचार बाते हैं, उन्‍्हों को एकज्नित करते कदते 
अनुभूति धौर चिन्तन को रूव मिल गया | 

साहित्य, घर्में और संस्कृति इन तीनों पर पढ़ने में आनन्द आता है। मातव 
की भाव-प्रधान अभिव्यक्ति, भाषा का कलेवर छेकर साहित्य का रूप छे लेती है, 
समाज के नियमन और अध्यात्म चिन्तन के फलस्वरूप धर्म आया और समाज की 
मभिद्रत्रियों के परिपक्व होते होते, रुचियों के परिष्कार ते संस्कृति को जन्म दे दिया 
फल यह रहा कि, मानव समाज के विंकास में इन तौनों का महत्व है, बह्कि तौनों 
सहायक हैं-साहित्य, धर्म तथा संस्कृति | इत्तीकिए इसका अध्ययन आवश्यक छगता 
है साहित्य का अध्ययन बधूरा ऊूगता है जब तक इनका समावेश भी अध्ययन मे न 
हो। यही कारण है कि सस्कृति, साहित्य, तथा धर्म पर भी मैं सोचने को 
बाध्य हुआ हू । यह जानता भो हू कि असी ककहरा ही इस विषयो का पढ़ पाया 
हु-अभी पढ़ने के मार्ग में ह-यह दृष्टि मुझे मिलती है मेरे विद्वान गुरू डॉ० केसरी 
तारायण जी शुक्ल के द्वारा । उनको धन्यवाद देकर मैं अपने इस गुरु ऋण को हल्का 
महीं धनाना चाहता । 

खेद इस बात का है कि प्रश्यक्ष छप से वे मुझसे दूर हैं, परन्तु उनके द्वारा दिए 
गए गुद मंत्र मेरे कानों में अब भी गूज रहे हैं। इसी लिये उन्हें सदेव मैं अपने निकट 
ही पाता हूं । इस सम्बन्ध में डॉ० दीनदयालु जी गुप्त श्री अयोध्या ताथ जी क्षर्सा 
तथा हा० त्रिलोकी तारायण जी दीक्षित भी श्रद्धा के पात्र हैं जिनसे मुझे सदेव 
प्रेरणा ही मिलती रही है । 

विशेष आभार मैं अपने मित्रों का प्रकट कर रहा हूं---भाई डा० पुत्तुलारूजी 
शक्ल तथा डा० कृष्ण विहारी जी मिश्र तथा भारत के प्रसिद्ध वायछित वादक श्री 
गोपीनःथ गोस्वामी एवम्‌ श्री रमाद्वंकर शर्मा से भी बात करके, साहित्यिक चर्चा 


के बीच कुछ व कुछसीखता ही रहा हूं । कहकहों के बीच किसी निष्कर्ष पर पहुच 
जाना, बात बात में ही एक निश्चित घारणा पर आ जाना, इनके ही मध्य हुआ है। 
इन लेखों के विषय में मुझे कुछ नही कहना है, जैसे हैं आपके सामने हैं। 
बहुत सतर्क रहने पर भी प्रूफ सम्बन्धी अशुद्धिया रहू ही गई हैं। 
अन्त में भाई रामेदवर तिवारी को भी घन्यवाद दे दू, जिनके कि सतत 
प्रयत्न ने मेरे इस विचारों को आपके समक्ष छा दिया । मेरे निकट के सम्बन्धियों ने 
भी इसमे योगदान दिया, श्रीमती रमा गौड़ ने कभी कभी प्रूफ संशोधन और कभी- 
लेखों को देखा, आवरणीय चाचा जी शी राधेश्याम गौड़ भी अपनी सम्भति 
देते रहे । बहिन सुधा की पढ़ाक्‌ प्रवृत्ति से भी कुछ सीखा हो है, जो सबेरे एक 
भस्तक छेकर बैठ जाती तो दाम को प्रमाष्त करके ही उठती । 
क्ी/ए ६१ महानवष 
गौड़ 
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प्रकाशक की ओर से 


श्री कमलेश गौड़ की कृति अनुभूति और घिन्तन' का प्रकाशन करके मुझ 
हुए हुआ । लेख तो आपके समक्ष हैं, उसके मर्मझ तो पाठक ही हैं, उसके विषय मे 
मैं क्या कह, नही जानता । हाँ, छेखक को बहुत निकट मैं जानता ह-उठछे, बैठते 
उन्हे देखा है, परखा है । अपने चिन्तन और विह्हेषण मे थे सदा ईमानदार और 
निष्पक्ष है-निष्पक्ष रहना उतकी प्रवृत्ति बन यई है। इसलिए मुझे विश्वास हैं कि 
अपने दृष्टिकोण में भी उनकी बही प्रवृत्ति अछिबः सक्रिय हीगी । 

मैंदे लिवेदत किण कि मैंने उन्हें जीवन में बहुत निकट से देखा है--अपनो 
सस्ती और स्वाभाविक-हँसी मे जे जीवप की विषमताओं को कुछ क्षण्ों के लिए भूछ 
जाँय परत्तु उसके प्रति जागहक तो रहते ही है । घही जागरूक रहना उन्हे यथार्थ के 
भधिक निकट रखता है। आदर्श उनके जीवन मे है, परन्तु वे आइक यथार्थ के आधार 
पर ही आधारित है। मानव के से अभाव उनमे भी है, भुलवंकड बहुंत-कभी कभी 
मन उस भूल पर ऊबा और बिगड़ा भी है परन्तु उन्हे समक्ष देखते दी और उससे उन 
मूछों का कारण सुनते ही गुरुसा कही ऐसा छग्ता हैं काफूर हो गया। कहने का 
तात्पर्य यही कि ज्वलन्त और ईमानदार व्यक्तित्व--सरलक् और स्पष्ट हँसी में मत 
भाव सर्वेदा उमड़ कर स्पष्ट मुखाकृदि पर था जाते हैं कहीं दुराब नहीं, 
छिपाव नहीं इसी छिए मैंने प्रकाशन के छिए उनकी कृति चुनी, क्योकि 
मुझे लेखक ओश उतकी प्रवुत्तियों में साम्य मिछा यह नही 
कि सोचना कुछ और फहना कुछ | नेताओं के विकृट रहते हुए भी उन पथ 
नेताओं की यह छाप नहीं) जो पहिली बार मिला वह प्रभावित हुआ, और 
जीवत भर मित्र बता रहा । थोडा सा इनकी -प्रवृत्तियों पर भी प्रक्राश डाल हू, कि 
सामने लम्बी बहुत धर तक जायो हुई सड़क हो, उस पर वृक्ष हो, न हों, उस पर 
चलने में इन्हे आनन्द आता है। अधिक वृक्ष तबा उतहा तनोबा आकाश की स्वा- 
भाविक्त सुषमा को नष्ड कर देते हैं । 

मुझे सुस्कान मे आनन्द नहीं आता, कवियों को मुस्कान अच्छी- छूगी हो 
परन्तु मुस्काव-तो स्वामाविक्त और उम्रदते हुए, आन्तरिक भावों को दबा छेती है 
मुझे अल्हृट और मुक्त हेपी अच्छी छगती है जिसके कट्टकद्दे आन्तरिक मार्गों को 
बन्तिम ध्यनि को मी कर देते हैं ” 
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इस प्रकार से उनके विचार अपने, अछग हैं। ओऔवन और अपने रहन-सहुन 
में भी उतने ही परिष्कृत जितना अपने विचारों में । सौरदयं दृष्टि निश्वरी हुई, परि- 
वक्‍्य, जिस पर कहीं मैलापस नहीं, और बनावट भी नहीं। में तरसता रहा वह 
देखते को कभी इतके कमरे में कागज फैले मिलते, अस्त-ध्यक्त कमरा होता, यह 
सब कभी नहीं मिला । इसके ठीक विपरीत साफ रगड़ी हुई कमरे को फर्श-संयश्ष 
ढंग से लगाई गई कुसियों की कतार--ताजे फूल--महक हो मे हो--गुलदस्ते में रे 
हुए। वह कमरा साहित्यिक का ऊगा ही नहीं-इनके व्यक्तित्व में जितनी परिष्क्द 
अभिरुचि है उतती ही चुस्ती कमरे मे मी मिली, जिसका वातावरण सदा रोबदार 
मिला । प्रत्येक वस्तुएँ मंयत कहीं फैली महीं, बिखरी नहीं । 

मैं इतकी प्रवृत्तियों का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि ये इसके 
बिचारों की बाह्य आकृति हैं। कम्रछेश जी कविताएं भी छिखते हैं पहिले के खिशे 
हुये बहुत से गीत एच्र-पत्रिकाओ में प्रकाजित हुये । 'सुकवि' में यहु निरन्तर रूप से 
लिखते रहे परन्तु अब गीत कभ धतुकान्श, चिम्तम प्रधात कविताएँ, अधिक जिसे 
सुनाते बहुत कम हैं । 

आकाश वाणी से प्रायः आपके द्वारा लिख्षे स्केच और गोमासाप्रथास लेख 
सुनने को मिलते हैं। अश्तक तीन कृतियाँ इमफी प्रकाक्षित हो चुकी हैं। 'बाहितथ- 
चिन्तन' छेखों की पुस्तक है। साहिध्य-दर्शन और परीक्षण इनके द्वारा सम्पादिश 
छेखों का संकलन है । 

इन शब्दों के ,प्ाथ अनुभूति और विश्तम' आपके सभ्क्ष तस्‍्तुत कर रहा हूं । 
अब आप देखें कि छेखक ये अपनी इचियों के साथ किचन अल हक बाज भौर 
अच्तरिक झइमग्जय किया हूँ । 

--रावैश्यर पिंमारी 


साहित्य के सजन;त्मक हल्द 


मानव के हृदय मे भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, अन्य आन्तरिक प्रव- 
त्ञियो के साथ ही साथ मानव से भावना का भी जन्म हुआ होगा । आदि काल का 
भानव इतता ही सवेदन शील, स्परदन युक्त और भाबुक भी रहा होगा, हो सकता है 
कि भावुकता के स्तर में अत्तर हो गया हो। बुद्धि के विकास के साथ ही साथ 
भावुकता में भी श्रेणी मत अच्तर होता गया हो, और यह भी सम्भव है कि वह 
अन्य विकास को ओर उन्मुख हो, परन्तु माबुकता का बीज जो कि मानव के अच्त- 
स्थरू से धंस गया है उसका मानव मसम्त मे कभी कोई स्थान ही न रहा हों, यह 
सम्भव नही ग्तीत होता । अतएब यह स्पष्ट है कि मानव की आदि वृत्तियों के साथ 
ही साथ भावना का जन्म हुआ और यही भावना साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में 
है, क्योंकि मानव मन मे यह आदि काल से ्याप्त रही है । भावुकता अथवा भावता 
में श्रेणी गत अन्तर होता है इसका तात्पर्य यही कि भावनाओं के ऊपर समाज का 
भी प्रभाव पडता है और उक्त प्रभाव के फलस्वरूप साहित्यकार की भावना एक मूतते 
हूप धारण करती है। अन्यक्त भावनाएँ भी भूलें रूप धारण करने के लिए कभी-कभी 
बहुत प्रबल हो जाती है और यह स्थऊू तब का होता है जब मन' स्थिति एक विन्दु 
पर केन्द्रित होकर रुक जाती है। मतः स्थिति का केन्द्रीकारण भी बाह्य वातावरण 
पर निर्भर रहता है । रात के सन्नाटे मे बैठ कर सोचना अथवा दिन के कोजलाहुल 
और व्यस्त जीवन के बीच बैठकर सोचना की बाह्य अवस्था मे अन्तर हैं। आरकछ 
कवि चडेसबंथ की डेंफोडिल्स की रचना “एकान्त के वरदान' मे हुई परन्तु उस बर- 
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शन का सुूत्रपात्र बहुत पहले ही हो चुका भा रचता और उसकी पृष्ठभूमि 
में अच्तर है परिस्थितियों का । सूजपात के समय कोलाहल और भावों का 
केख्रीकरण नही हो सका था, हाँ, स्वस्थ रूपरेखा साहित्यकार के उबर मस्तिष्क से 
अवश्य खिच्र गयी थी, परन्तु इसी पर डेफोडिल्स का निर्माण हुआ | बाद से एक 
विशिष्ट बातावरण से भावत्ता अपना सयत-रूप धारण कर छेती है. उक्त समय का 
यदि किन्हीं गत बातों से सम्बन्ध हुआ तो एक-एक करके सभी बातें तारतभ्य के साथ 
मानश्ष पटछ पर आती जाती हैं और इसी स्थकू पर भावना का साथ हो जाने वर 
साहित्य सृष्टि हो जाती है । 
अब प्रइव यह है कि सभी भावनाएँ इस अकार से फल फूल क्‍यों नहीं पाती 
है, क्यों साहित्यकार के मस्तित्क मे आये हुए सभी विचार बढ नही पाते, और सभी 
भावनाएँ भुखर नही हो प्राती । एक ही दृश्य को देखने के एवं संचारी भावों का 
एक साथ उदय होता है और उन्हीं के अनुसार भावत्राएँ भी अपना प्रभाव छोडना 
चाहता है, यह प्रभाव रह नही पाता, उसमे स्थाय्रित्त नहीं आता, स्थायित्व इसी 
विचार में जा पाता है जिसमें दातावरण के प्रति सूक्ष्म बनने की क्षमता होती है। 
एक विकलॉँग, कुष्ट गलित व्यक्ति को देखकर दया, दबी हुई घुणा ( उसके रूप 
पर जो दयतीय स्थिति को पार कर चुका है । ) और रक्मनि होती है। इस प्रकार 
से एक ही केन्द्र से कई भावों की स्थितियों का उद्भव हुआ, परन्तु साहित्यकार जो 
इस दृश्य से प्रभावित होगा बह सर्व प्रथम दया और करुणा की ही बात करेगा और 
इस अकार उसकी कृति मे करण रस की प्रधानता होगी, स्छानि और घुणा की 
भावना हटती सी अतीत होगी । इन दोनों तत्वों का स्थान रहेगा परन्तु प्राथमिक 
छृप में नहीं गौण रूप से । प्राथमिक रूप से कार्य करने बाला होता है, साहित्य- 
कर का स्वभाव और उसका आत्तरिक पक्ष ! यदि दूसरे शब्दों मे कहें तो यही की 
सारहित्यकरर के आल्तरिक और बाह्य वातावरण का भी सम्बन्ध आवश्यक है । 
साहित्यकार का आन्तरिक पक्ष यदि वाह्म वातावरण से साम जस्य नहीं कर पाया 
तो साहित्य सृष्टि उसदक्षा से संभव नहीं हो सकेगी । 'अज्ञेय' के शेखर और भुवन के 
सफल व्यक्तित्व का चित्रण साहित्यकार के मन के आन्तरिक और बाह्य सभज्स्य के 
फलस्वरूप ही हो सका है। होरी से प्रेमचच्द का दवा और विप्लवी रूप, शेखर भे 
अज्ञेय का बैद्धिक विकास, और भुवन में बौद्धिक विछास से बढ़ी हुई एक भावना मुंख- 
रित हुईं है। अब प्रइन यह है कि प्रेमचच्द होरी के चित्रण से क्यो इतने सफर हो सके 
हैं । कारण यह है कि होरी मे प्रेमचन्द्र की अनुमति और गाँवों की दरिद्रता का आँखो 
देशा और अनुभव किया हुआ चित्र है, और इसके-अतिरिक्‍्त सबसे अधिक मह्त्व- 
पूर्ण बात यह है कि प्रेमचन्द्र अन्तर से विलासी नही हैं इसलिए विप्लती और सच्चे 
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आदर्शवादी व्यक्तित्व का चित्रण कर पाये हैं। यदि बिहारी के सामने एक क्‍या 
सैकडो होरी अपना पेट दबाए हौनावस्था लिये बैठे रहते, तब भी उत्तकी दृष्टि और 
अनुभूति उस तक केन्द्रित नही होती । होरी उनके काब्य का पात्र हो ही नहीं 
सकता था, जॉँख वहाँ गड न सकती, जाती और फिसल्‍ू जाती, इसके ठीक विष- 
सैत प्रेमचन्द का ऋँतिकारी पक्ष ऐसी बातो को के उडा है और जहाँ ऐसी बातें 
आई है वहाँ उनके पौरुष को जमाने मे सहायक सिद्ध हुई है। 'अज्ञेय' का शेखर' 
बौद्धिक है, ऐसा बौद्धिक जो जीवन की चट्टानों से टकरा कर कुछ सीखता है, वह 
अपने जीवन मे पूर्ण है-प्रेमी है, कर्तव्यनिष्ट है और क्रान्तिकारी भी है-किसी भी 
सिद्धान्त को (सामाजिक अथवा राजनीतिक) वह यो ही नहीं मानता, अतष्ठव 
भज्ञेय का व्यक्तित्त वातावरण से पूर्ण सामंजस्य करता सा प्रतीत होता है । तभी 
रेखक अपने व्यक्तित्व को भूछ जाता है और और अपने नायक के स ।थ ही बोलने 
लगता है। साहित्यकार की कृति मे व्यक्तित्व की यही सफलता है। 

यह तो साहित्य सृष्टि का कारण रहा । अब हमे अध्ययत्त यह करना है कि 
ऐसा साहित्य जो इस माध्यम को छेकर आता है उसमे सा्वंभौभिकता क्‍यों रहती 
है । यह हम ऊपर सकेत कर चुके है कि भावता की दृष्टिमानव में आन्तरिक चेतना 
के उदय के साथ ही साथ हुई अश्र्‌ रन, हास चींत्कार विभिन्‍्त मनः स्थितियों के 
वाह्य संकेत है । मानव अनुभव ने शरीर पर पड़े हुये बाह्य दुख की आन्तरिक अभि- 
व्यंजता की । यही भावना का यह रूप साहित्य में प्रमुख स्थाव रखता है। प्रत्येक का 
सुख दुख ओर सुख दुख मे अनुभव की जाने वाली भावना सबकी एक स्री हो जाती 
है। प्रत्येक व्यक्ति पीडा होने पर कराह उठता है और प्रसन्त होने पर नाथ उठता 
है क्यो ? इसलिये कि भावनाओं मे एक सी ही अनुभूतियाँ हैं। वाह्म पक्ष प्रबल 
है, अन्तर पक्ष एक सा है, अतएवं एक कवि का सुख दुख और उसका स्थाई कारण 
सम्पूर्ण सम्ताज के सुख दुख का स्पष्टीकरण कर देता है। सीता की अग्नि परीक्षा 
और शकुन्तला के आतंनाद की कल्पना करके सभी दुखो हो जाते है सीता और 
शकन्तछा का सा ही घडकता वक्ष सभी के पास है--यही भावों की समानता है। 
भावों की समानता थदि न हो-तो साहित्य सृष्टि न हो' पाती | दुख या चीत्कार ही 
तो साहित्य नही, वह साहित्य का अवलूम्ब है, उपकरण है। इसी अवलम्ब पर 
आधारित है, साहित्य । यद्धि ऐसा न होता तो झकुन्तला के विरह॒ की कातर वाणी 
को पढ़कर पाठक दूख का अनुभव न करता ओर दुष्यन्त-शकुत्तला मिलन पर पाठको 
के हुदय में एक राग्ात्मक प्रवृति पैदा न होती । अतणव मानव प्रकृति की एकरूपता 
भी साहित्य के रचनात्मक तत्वों में से एक है 
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घीरे-धीरे यह भाव विकसित होता जा रहा है। मनुष्य की दृष्टि ज्योज्ज्यों 
विस्तृत होती जा रही है साहित्यकार का मानसिक स्तर उतना ही विकसित हो 
रहा है। प्रकृति को देखने के दृष्टिकोण भे भो परिवर्तेत हो रहा है। पहिले के 
हिल्दी साहित्य के वर्मन में कर की सन प्रकृति के सुख दुख मे साथ रही देता था न 
और उसके सुख दुख में प्रकृसि भी साथ नहीं देती थी। जाज का साहित्य का प्रकृति 
के दुख में अपना दुख मानता है । अपने दुख में अकृनि भी उसे दुखी होती दिखाई 
पड़ती है-बह उसके आत्म का विकास है । जब साहित्यकार का 'आात्मो इतना ऊपर 
उठ जाता है, कि वह कुछ रह ही नहीं जाता तभी उसका आत्म - विकास हो पाता 
है जौर उसकी साहित्य सृष्टि का कारण बन जाता है इस सृष्टि से प्रधान रूप में 
ये तत्व कार्य करते है। १-ऐसतिहासिक आधार, २--सौन्दर्य बोध. की भावना और 
३--बातावरण का प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया ।* 

साहित्य सृष्टि में साधारण भावों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। कालीदास 
के कार के शास्त्री अंगों पर विचार करके यह वहीं कह सकते कि कुमार सम्भव! 
और रघ्वंश एक सफल रचना है। तुलसी के सानस की अलंकारिक बयक-दमक 
ही सब कुछ नही है, उसमे मानव का हृदय है हृढ्य की सम्वेदना तथा आदर्श है। हम 
उसी साहित्य को सफल साहित्य कह सकेंगे जिसमे व्यक्ति के सुख देख और उसके 
आद्शों की झाँकी मिल सकती है। अब हमे यह विचार करना है कि ऐसा 
साहित्य बनता किस प्रकार है। देश की साधारण जनता के मस्तिष्क में जो 
कहानियाँ किस्ते अति हैं वे घीरे-धीरे प्रचलित होते रहुते हैं इस प्रकार से कुछ छोठ़े- 
छोटे विश्व खलित भाव मस्तिष्क से चक्कर काटते रहते है किन्तु कवि के हाथों में 
पृद्द कर यह भाव अत्यन्त विस्तुत रूप घारण कर छेते है। वे कुछ सास्क्ृतिक 
परम्पराओं से तथा राजतीतिक परिस्थितियों से होते हुए उनसे प्रभावित महाकप्व्य 
हो जाते है। महादेव और पार्वती की कहानियाँ, राम सीता की कथा युक्षिप्टिर 
के सत्यत्रती होने की कथा ही सूत मे बंध कर महाकाब्य बन गई | यही कारण 
है कि भावना के मौलिक सूत्रों में तों कोई अच्तर नहीं मिलना परस्तु गौण सूत्रों मे 
अन्तर मिल जाता है पहाड़ियों के बीच की प्रचलित रामायण में हम सीता 
को राम की बहन के रूप भे जानते हैं॥ उत्तके यहाँ बहन (चचेरी) और भाई के 
बीच विवाह मथा प्रचलित थी। इस कारण सीता राम की बहिन मानी गई । यहू 
उम्र स्थान की ऐतिह्ञमसिकता का प्रभाव है रामायण पर । यह तो कथावस्तु का अन्तर 
हुआ । टेकनिर्क का भी अन्तर पाया जाता है । गांवों की टूठी फूटी भाषा में कुछ ऐसी 
कहानियाँ मिक्ठती हैं जो पुराणों से सम्बन्धित होती हुई भी पुराणों से मही मिलती 
वही कहानियाँ है जिन्हें कवियों ने छंन्द बद्ध -कर डाला,है। साधारण जनत्तः के 


( १३ ) 


बीच से उठकर जब अपनी कविताओं को उन्हें राज प्रासादों को सुनावा होता था 
तभी ऐसी प्रचलित कथावस्तु को सुगठित उन्दों मे बाघ दिया जाता था | प्राचीन 
को तवीन बनाना यह सदा ही से कवि को इष्ट रहा है | बालमीक की ऐतिहासिक 
रामायण को तुरूसी ने नई तथा युगो की समस्या को हल्‍ करने के रूप मे 
देखा । राम राज्य की कल्पना करके उन्‍्हों ने अपने समय की प्रचलित राज्य व्यवस्था 
के प्रति शान्ति पूर्ण विद्रोह ही किया । यह विद्रोह काल्पनिक ही सही, परल्धु विचारो 
काही विद्रोह बढ़कर उम्र रूप ले छेता है। अन्स में एक सुगठित राज्य की रूपरेखा भी 
बताई गयी है । तुलसी के ऊपर पड़े हुए वाह्य प्रभाव का ही यह फल है। भाई- 
भाई का आदर्श बतराया गया है। तुलसी का थुव एक ऐसा युग था जब राज्य के 
मामकों में उसके उत्तराबिकरियों से झगड़ा होता थ।। कवि ने राम के त्याग की 
भावना दिखला कर एक आदर्श कीं स्थापना की है | मैंथिलीशरण और आगे जाये । 
उसकी दृष्टि उपेक्षिता उ्म्मिला पर पडी । उमिल में उन्होने त्याग, बलिदान तथा सम्मान 
अधिक देखा, और वहू युग दठितों को सहारा देने, गिरो को उठाने तथा अछूत उद्धार 
का युग रहा है । गॉधीवादी विचारों का प्रभाव उस युग पर पूर्णरूप से रहा है । 
गुप्त जी की दृष्टि राजनीतिक परिस्थितियों से छत कर सामजिक आदक्शों तक 
आईं | उमसिला उन परिस्थितियों के बीच बढ़ी और गुप्त जी के व्यक्तिगत आदर्शो 
ने उसके त्याग मय प्रम को पहचाना, वह नायिका बस थई । इस प्रकार से कोई भी 
कथा का सूत्रपात जनता के हृदय में होता है, कवि की लेखती का आधार 
पाकर वह बहुत ऊँचा उठ जाता है। मूकुच्दराम की चडी. पर्मराम का धर्म मंगल, 
बगाल की छोटी-छोटी कहानियों से सम्बन्धित हैं। पचतत्र, कथा सरितृसायर, 
और इंग्लैण्ड के आ्थर की कहानी इसी प्रकार उत्पन्त हुई । 

इस प्रकार से यह सत्य है कि ऐतिहासिक आधारो को केकर भी साहित्य 
संर्जना होती है। साहित्य सृष्टि केबल जाते व तत्व विवेचन के जाधार पर नही 
होनी । उसके लिए वातावरण को आदइइयकता होती है ओर फिर बह वातावरण 
यदि कवि के अन्तर से सामजस्थ कर गया, तो इन दोनो के सहयोग से जो कांव्य- 
सृष्टि होती है, वही स्वाभाविक होती है । 

ऐतिहासिक आधारों के अतिरिक्त सौब्यबोध की भावता भी अपना 
विशेष महत्व रखती है । सौंदयेबोध की भावना से तात्पर्य सौदर्य की ओर मावव 
की रुचि के अस्तरिक झूक,व से है। सौदर्य के परखने की भावना मानव के अनु- 
भूतियों के साथ इतना घुल-मिल गई है कि अनुभूति के परे ऐसी भावना को प्रथक- 
पृथक स्थान देना अथवा पृथक रूप से ऑकना सम्भव नहीं प्रतीत होता और सौंदर्य 
बोधकीपरख मे भी बुद्धि के विकास के साथ ही अन्तर हीता चल हैं। बुद्धि 
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का परिष्कार सौदयं बोध की प्रगति का ही आधार लेकर चला है | एक बच्चे का 
उदाहरण हम लें, वह गुलाब के फूछ की ओर आकर्षित होता है । उस फूल की युषुभा 
उसके रंग और ,बनावट के महत्व से ही मिलकर बनीं है। इस लिए यह कहना 
कि फूल के प्रत्येक्त अगों के विश्लेषण के पश्चात्‌ बच्चा उसकी सुषुमा की ओर 
आकर्षित हुआ यह ठीक नहीं । उसका आकर्षण तथा उसकी वृष्टि के आकंषण के 
आधार रूप है बच्चे की मतोवृत्ति। अब हम परिंष्छृत एवं विकरश्चित मस्तिष्क को 
ले, वह भी फूछ की कमतीयता की प्रश्ता करता है, परच्चु उस प्रसशा का प्रोसेस 
दूसरा है सम्भवतः उसका विकसित मस्तिष्क पुष्प के प्रत्येक अगो की विश्लेषणात्मक 
व्याख्या के पश्चात्‌ ही सौन्दर्य कोअपना पाया हो । कहने का तात्पर्थ यहु कि सुन्दरता 
की और आकर्षण प्रारम्भ से ही है मानव में जन्मजात है । प्रवृति मूलत' यही है, परश्तु 
अवस्था, अनुभव मस्तिष्क का परिष्कार इस मूल प्रवृति में बहुत कुछ योग दे देता 
है । यही सौदय मानव की प्रगति का मेरुदण्ड है | सौंदर्य की अनुभूति और उस 
अनुभूति को परिष्छृत करने की प्रवृत्ति से ही साहित्य में इन गुणो का विकास 
हुआ होगा । यह क्रिया मानसिक विकारों के साथ-साथ बढ़ती गई। से हहिल्यकार अपने 
व्यक्तित्व को लीन करके, परिस्थितियों से समन्वय करके ही सूक्ष्म सौंदर्य की व्याख्या 
कर सका होगा । सह्द दशा तभी की हो सकती है जब मानव इतना चेतनशीक हो गया 
होगा कि अपने वाह्य का आतन्तरिक समन्वय कर सके । टैगोर के शब्दो मे आनन्द की 
पूर्णता सत्य की पूर्णता में है और सत्यकी पूर्णता के द्वारा ही सौदये की सृष्टि होती है। 
सौंदर्य से तात्पर्य यहाँ किसी विशेष सौदय से नही परन्तु सौदर्य के व्यापक रूप से है। 
उसके सार्वमौसिक रूप से है। सार की कोई वस्तु को सौंदये दुष्टा असुन्दर कहने 
पर उद्यत नही होता । इसका कारण केवरू यही है कि वह अपनी आस्तरिक दृष्टि 
से जब किसी वस्तु को देखता है तो वहु उसकी उत्पत्ति और मूछ पर विचार 
करता है । उसके पूर्वा पर विचार करते ही वह उसे सुन्दर पाता है। दूसरी बात 
अनुभूति के साम्थ के कारण सौदर्य को परखने को कसौटी केवल एक ही है--वह 
हैं आन्तरिक चेतना में साम्य। गुलाब का फूछ सभी को सुन्दर छगता है। क्यो ? 
केवल भीलिए कि सभी की मूछ रुचि का स्त्रोत एक सा है। एक स्थिति और 
होती है। अरकृति वादी ((०८४८०।७८) मानते हैं कि पुष्प की सुन्दरता से प्रसन्नता, 
तादात्मय की स्थिति पुरुष विज्येष की भंतोदशा पर आधारित रहा करती है। हक 
दुखी को वातावरण भी उतना दुखी लगेगा जितना कि उसका संचित दु.ख | इस 
लिए कुछ वस्तु सुन्दर होने के साथ ही साथ (विशेष अवस्था मे) प्रसक्षता अथवा 
शान्ति दे सकते मे असमर्थ भी होती है । 
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जो मगलमय है वह भी सुभ्दर माता गया है। साहित्य में मंगल की तमाम 
भावनाएं सुन्दर ही प्रतीत होती हैं। वास्तव मे जो वस्तु मगलूमय होगी वह हमारी 
आवश्यकता को पूरी करेगी और वह सुन्दर भी होती है भर्थात्‌ उस वस्तु के द्वारा 
काम हो जाने के बाद भी, तृप्ति प्राप्त होने के पश्चात्‌ भी, उसकी आकर्षण शक्ति मे 
कमी नहीं होगी, इसलिए आकर्षण का शाहवत होना एक वस्तु को सुन्दर बना देता 
है । सभी सुन्दर वस्तुओं का ससार के मंगल के साथ सामन्‍जस्य है । यही मंगल का 
तस्तु एक व्यक्ति को ससार के अन्य व्यक्तियों से जोडता है और तभो उसका कार्य 
ससार के मगर के लिए हो जाता है । 
ससार में इसी सौदर्य की अपनी एक विशज्ञेष भहत्ता है। कवि अपनी अनु- 
भत्ियों के सहारे एक सत्य की सजेना करता है। उस सत्य को सभी अपना लेते हैं । 
अपनाने का कारण भी यही है कि उस सत्य में सभी अपने व्यक्तित्व का आभास 
पाते हैं। साहित्य ही क्यो, कछा, जो अनुभूति पर आधारित है वह नित्यकी लीलाओ 
में ही सुन्दर मय भगवान का दर्शन कर पाती हैं । 








१ “आधार एक ही है मनुष्य की भावना ने जिसकी महत्ता का अनुभव किया 
उसकी अचेना फे छिए सेकड़ों सस सिट्टी पत्थर तथा चूने छा-छा कर के एक भन्विर 
तेयार कर दिया 4 

--साहिप्य और सौंदर्य 
रचोन्त्र ठाक्र 


व्िपेदी-सुग और निषन्ध 


निबन्ध की कोई सर्वेमान्य परिभाषा नही दी गई है। समय-समय पर परि- 
भाषाये बदलतो रही है । यदि निबन्ध शब्द पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि 'निबध्नातीत तिबन्ध ! जो कि बध जाता है अथवा जिसमें विचार 
बंध जाते है वही निबन्ध है। मिबन्ध शब्द की ध्वनि से भी यही स्पष्ट होता है, 
कि तिबन्ध वही है जिक्ममे हमारे विचार, भाव अपनी सीमा मे बंधे होते है । हिन्दी के 
आलोचको ने भी इस शब्द की कोई अपनी परिभाषा नहीं दी है। आचार्य शुक्ल, 
यदि शत्य कबियों या लेखकों की कसौटी है वो निबन्ध गद्य की कसौटी है, यही 
उक्ति कह करके निबन्ध के बिषय में शान्‍्त रह गये है। यह स्पष्ट हैँ कि उक्त बात 
से निबत्ध की कोई परिभाषा नहीं मिल पाती । 
मौण्टेन ने मिंबन्ध को साहित्य की वह विद्या माना हैं जिसमे लेखक के आत्म 
प्रकाशन का अयास मात्र रहता है! फासिस वेकन ने निबन्ध को 'विकीर्ण चिन्तन के रूप 
सें माना है । डॉ० जावसन ने निबनन्‍्ध को मस्तिप्क का शिशिल प्रकाशन * माना है तथा 
उनका कहना है कि उसमे क्रबद्धता और एक श्यू खछा नही रहती । डॉ० जान्सन की यह 
परिभाषा कुछ उचित नहीं प्रतीत होती । मिबन्ध में निबन्धकार के विचारों का एक 
ऋमबद्ध चित्रण रहता है, यदि चित्रण ऋ्रमबद्ध न हुआ तो निबत्ध की असफलता मानी 
जाती है । अतएवं डा० जान्सन की यह सक्ति कि छुपा जिएृल्डाल्त सिलटट 
है कुछ तक सम्मत बहीं अतीब होती । निबन्धकार के मानसिक स्थिति का स्पष्टी- 





१ झाब्द कह्पद्रमः स्थात्‌ राजा राधाकान्त देव बहादुरेण विरच्चितः ध्वि० काण्ड 
सन्‌ १८१४ ई० पृष्ठ झुक । 
२ हि? सा० का इति० पं० रामचस शुक्ल पृष्ठ ४०४५। 
3 खैर धइइबप डे जीद इग्ीटए. रण भील फष्डा, थए० आडरएपोना प्राकछुतव्त 
एाह6८6, गठ 4 7च्ट्टफ्रोदा' &0त ज्ोेल्गेरए ९०फकुतडएं0फ-, 
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करण ही तो निबन्ध का वाह्यस्वरूप है विषय चाहे जो भी हो, विषय की क्रमबद्धता 
उसका ताकिक आवेश निवन्ध को जन्म देता है। अतएवं निबन्ध के सम्बन्ध भे यहू 
कहा जा सकता है कि निबन्ध, निबन्‍न्धकार के मस्तिष्क का ताकिक विशलेष॑म है, 
ऐसा विश्लेषण जिसमें वियय का प्रतिपादन होता रहता है। 

तिबन्च के स्वरूप को स्थापित करने में भी विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जीौर उन 
दृष्टिकोणों का अन्तर भी मौलिक है । निबन्ध झब्द का अर्थ जैसा कि ऊपर सकेद्र 
किया जा चुका है 'कसाव' अयवा 'तताऊ! से हैं। 'कस्ताज' आन्तरिक और वाह्म 
दोनों आपेक्षित हैं। विचारों में क्रबद्धता, और कसाव होना ही निबन्ध का लक्ष्य 
है । इससे तो पाइचात्य लेखक भी पृथक धारणा नहीं रखते । आक्सफोड्ड कोष ने 
निबन्ध की परिभाषा में सामान्य लूम्बाई' शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार 
से लम्बाई के बारे में तो सभी एकमत है कि तिबन्ध की लम्बाई असामान्य नहीं 
होनी चाहिए । यह तो वाह्याकृति का मूल्यांकन रहा, आश्तरिक अथवा विचारों के 
कसाव में ही मति की धिन्नता हैं और उस भिन्नता का आधार है अंग्रेजी का 'एसे 
शब्द | ऐसे का तात्पर्य 'प्रथस्न' होता है, अतएब निबन्ध की आकृति बसी भी हो, 
छम्बाई कुछ भी हो उसके सीमित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके ठीक 
विपरत हिन्दों के निबन्‍न्ध से निबन्‍्धन का होना आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वान 
माण्टेन ने निबन्धो मे, मिबग्बकार के व्यत्तित्व एवम्‌ उसकी व्यक्तिगत भावनाजं के 
चित्रण पर अधिक जोर दिया है। माष्टेद के अनुसार मिबन्धों में निबन्धकार का 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व निखरा होना चाहिए, ओर उससे सम्बन्धित घटनाओं और बाहा- 
वरण का भी चित्रण होना आवश्यक माता है, जिससे पाठक उससे आत्मीयता का 
अनुभव करें । इसके ठीक विपरीत भारतीय विचारको द्वारा निबन्धों में, निबन्धकार 
के बाह्य बातलाबरण पर अधिक कदिचार न करके उसके (विचारों के) आन्तरिक 
पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है। अतएव याइचात्य एवम्‌ पूर्वी विधारकों के गद्य 
के स्वरूप सम्बन्धी विचार में यही अन्तर है कि एक निबन्ध में व्यक्ति के समूचेपन 
को देखता है, उसमें निजोपद को देखता है और दूसरा उसके निजीपन को भूलकर 
निबन्ध मे वणित वस्तुतथ्य को प्रधान रूप में मानता है । 

निबन्ध साहित्य-चेतना के विकास का एक चिह्न है। पथ में तों कवि की 
कल्बना-क्षक्ति, उसकी अनुभूति एवम्‌ भावना मात्र का ही चित्रण रहता है परन्तु 
गच-साहित्य विज्येषत. निबन्ध, निबन्धकार के चेतन मन का ही प्रतिबिम्ब बिखेरता 
चलता हैं। भारतेन्दुयुगीन गद्य को पीछे छोड़कर द्विवेदीयुगीन गद्य अपनी बेतना 
और बविश्लेषणात्मक प्रगति के एक अंश का पूरक प्रतीत होता है। भारतेन्दुयुगीन 
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गद्य और निश्चन्ध अपने शैशव काल मे थे, अतएवं विचारों का उत्तम और गहर 
प्रदर्शन उस युग के निबन्धों में हमे वही मिल पाता जितना ्विंवेदी-युगीन निबन्धे 
में। इस युग के प्रमुख निबन्धकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोवित्द वारायण मिश्र 
बाल्मुकुन्द गुप्त, माधव प्रसाद सिश्च, गोपाकू राम गहमरी, सरदार पूर्णसिह, मिश्र- 
बन्धु, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, इयाम सुन्दर दास, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, रामचन्द्र 
शुक्ल, पद्म्सिह, कृष्ण विहारी मिश्र, एवम्‌ गुलाब राय । 

महावीर प्रसाद द्विवेदी एक निबनन्‍्धकार के रूप मे उतने महत्वपूर्ण और 
सफर नहीं है जितने कि भाषा के सुधारक और आहलोचक के रूप में । द्विवेदी जी 
से अधिक (निबन्ध की दृष्टि से) उनका युग महत्वपूर्ण और सभी स्थलों पर सोचने 
वाला रहा है। बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने उदूं और हिन्दी को मिछाने का प्रयास 
किया इस प्रकार से उनके छेखो में दोनों भाषाओं के प्रचलित प्रयोगो का संयुक्त 
उदाहरण हमे मिलता है । इतके निबन्धों का संग्रह गुप्त निबन्धावली' के नाम से 
प्रकाशित हुआ है । शिव शम्भु का चिदठा शीर्षक लेख विनोद से परिपूर्ण है । 
इसके अतिरिक्त मिश्रबन्धु भी अधिक उल्लेखनीय है। इनके साहित्य मे गम्भीर 
लेखनशैली मे संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग यथेष्ट मात्रा में मित्रता है । 

डॉ० ध्यामसुन्दर दास तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल ने साहित्य को एक नई 
चिन्तन धारा प्रदाव को, तथा एक नया कदम इन्होंने साहित्य की भाव भूमि पर 
डाला, और बह था चिन्तत के रूप में। इन निबन्धकारों ने भारतेन्दु-युगीन शैछी 
की ही अनुअ्रणित किया है परन्तु मनोवैज्ञानिक एवं विदक्रेषणात्मक धरातल पर 
हिन्दी के साहित्यकारों को नवीन तके-शक्ति के द्वारा अलुप्राणित किया। इस 
प्रकार से यह स्पष्ट होता चलता है कि ट्विवेदी-युगीन निबन्धो की भाव और विचार- 
धारा सॉस्कृतिक एवं |सामाजिक उलट-फेर को पीकर आगे बढ़ी है। निबन्धों में 
चेतना के विकास का यहू दूसरा मोड़ है। इस काल के निबनन्‍्धों में हम लिम्त 
भावनाओं का स्पष्ट चित्रण देखते है । 

१. राष्ट्रीय भावना *< समाज-सुधार की भावना 
३. धामिफ भावना ४. आथ्िक भावना 

राष्ट्रीय भावना से तात्पय उच्त भावना से है जिसमे कि आत्म गौरव, देश 
के हित एवम्‌ जनता के कल्याण की भावना प्रधान रहती है। राष्ट्र-हित व्यक्तिगत 
हित और सामाणिक-हिंत से कही अधिक महत्वपूर्ण है । इसी को ध्यान मे रख करके 
निबन्धों की रचना हुई है । ऐसे निबन्धो की रचना ही इस ओर सकेत करती है कि 
राष्ट्रीय चेतना का जागरण हो गया था। भारत परवन्त्रता के बन्धव में बेचा हुआ 
होने पर भी मानसिक स्वतन्त्रता एवम्‌ चेतना का आवाहन कर रहा था। प्रत्येक 
राष्ट्र के जागरण मे साहित्य का हाथ प्रमुख रूप से विद्यमान रहता है। साहित्य 
चेतना से मन से भावना से अनुश्राणित ड्वोता हुआ चक्तता है इसछिये उसका प्रभाव 
स्वायी रहता है 
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उन्नीसवी शताब्दी के यूव भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय भावना का दर्शन 
नही हो पाता था। केवल व्यक्तिगत भावनाओं का चित्रण और अनुभूतियों का निर्वाह 
ही काव्य और साहित्य का सर्वस्द था। रीतिकाल के पश्चात्‌ चेतना के थपेडो से 
आलोडित हो करके युग ने एक करवट ली । साहित्य में एक नई ज्योति का निर्माण 
हुआ और सामाजिक एवम्‌ राजनीतिक तथ्यों के दर्शन होने ऊगे । “भारतवर्ष के 
सुधार के उपाय क्‍या है” “इगलेंड और भारतवर्ष” आदि निबन्धों में राष्ट्रीय भावना 
का आभास मिलता है | इस युग में भी जब परतत्रता का इतना प्रभाव था, यथार्थ 
कहने पर कठोर दण्ड घोषित होता था। भट्ट जी ने स्पष्ट ही “हाछत में चेतने” का 
सकेत किया है ।" राष्ट्रीय-भावना के सर्वागीण विकास के लिए आवश्यकता इसकी 
भी पड़ती है कि गुलाम जनता के मस्तिष्क से आत्म-हीनता की भावना को समूर 
नष्ट कर दिया जाय, जब तक हीनता की भावत्रा रहेगी तब ,तक राष्ट्र-हित, सम्भव 
नही हो सकेया, इसको दूर करने के लिए इतिहास की भव्य पृष्ठभूमि ही सहायक 
हो सकती है । यदि अतीत के साथ मानव के वर्तमात को जोड़ा जाय और उसके 
अतीत की भव्य पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाछा जाय तो स्वभावतः मानव उत्साहित 
होता है और उस इतिहास की कड़ी के आसरे अपने वर्तमान को भी उतना ही 
आशान्वित और गौरवपूर्ण बताने की चेष्टा करता है। द्विवेदी-युग के लेखकों मे 
अपने अतीत के प्रति स्नेह और श्रद्धा की भावना पाई जाती है, और दूसरा कारण 
महू भी है कि वततंमान का असतोष और हीनता अपने अतीत की महादता में खो 
जाती है । इसी के फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत भारत के गुण गाये है । “प्राचीन 
भारत की एक झलक," भारतीय पुरातन राजनीति 3, प्राचीन शासव पद्धति और 
राजाई, सम्राठ अशोक का राज्य शासन, घुलसीदास के राजनीतिक विचार, 
इत्तिहास का महत्व४, सच्चे ऐतिहासिक ज्ञान की आवद्यकता”, इतिहास क्‍या है 


१. अंग्रेजी राज्य के इस कड़े शासन मे जब हम सब ओर से वबे हैं और चारों 
ओर से ऐसे कस दिए गये;हैं कि हिल वहीं सकते आसदनी का कोई द्वार 
खुला नहीं रह गया ऐसी हालत में मी जब हम न चेते तब फिर कब चेतेंगे । 

नये तरह का जतून, भट्ट्निवन्धानली, पृष्ठ १६६॥। 

२. सहाबीर प्रसाव द्विवेदी सरस्वती मार्च १९११ ई० 5 

३, गोबिन्दरास परवार सरस्वती १९१८-१९ ई० 

४. शिवदास गुप्त “इन्दु' अगस्त १९१४ ई० 

भर, गंगाशकर समिभ्र 'इन्दु' अगह्त १९१४ ई० 

६. परशुरास 'सर्यादा मई १९१९ ई० 

७. सम्पूर्णनिन्‍्द “मर्यादा' अक्टूबर १९१९ ई० 

क्र. भट्ट सरस्वती कघतबरी १९१३ ई० 
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बादि शीर्षक निदन्धों से ही यह स्पष्ट हो गया है कि इस यूथ का छेखक शा्द-हित 
कै किए कितना सतर्क है । इतिहास किद्ठी भी राष्ट्र को जीवनदान ही नहीं अपितु 
एक नयी चेतना, ज्ञान और अनुभव भी तो प्रदाव करता चलता है ! अतएव राष्ट्र के 
जागरण के लिए ऐसे लेख और निबन्‍्ध उपयोग! हैं। शष्ट्रीय भावना, को और भी 
इुढ़ करते के लिए राजनीति को अध्यात्म प्रक् एवम आध्यात्मोन्सुख बताया गया 
है। भारत का अध्यात्मदादी मालव अपने पारकछौकिक जगत क्री कत्पना करके ही 
इस जगत में पुण्यलाम करने की कामना करता है। इस युग के कुछ ऊेखों में 
भातृभूमि की देवी च्क्ति की बात भ्री की गयी है। 'भातृभूसि को पूजा” क्ीर्षक 
छेख ऐसा ही है जिसमे लेखक मे मातृभृमि और ईश्वर को एक द्वी रूप मे देखा है| * 
इसके अतिरिक्त एक दूसरा सुधा रवादी दृष्टिकोण जो इस यूग में प्रचलित ' हुआ बहु 
था इस लीक के प्रति आस्था एवम्‌ विश्वात । सुग्रल काल के प्रभाव से प्रभावित हो 
करके और उस काल में शान्ति के अभाव में तड़प-तड़ग करके भारतीय जनता ने 
इस लोक के मंगल और सुख की कल्पना ही छोड़ दी । उन्होंने एक विश्वास एवम 
आस्था की नींव डाछी जो इस ओर सकेत करती थी कि इस छोक का अलुप्त मानव, 
यदि सत्कर्मी है तो उस छोक में सुख पायेगा । यह घारणा बहुत कुछ उत्तरदायी है 
जनता के मस्निष्क में इस छोक के प्रति एक दँराग्य की आावता पैदा करने की) 
घीरे-बीरे यह धारणा बढ़नी गई फरुस्वकूय इस कोक के ब्रति एक बैराग्य की भावना 
पैदा हो गयी, अधि३ तर बुद्धिमान व्यक्तियों ने इस लोक में सुख की भावना को तो 
त्याग हु' दिया केवह उत्त छोक का ध्यान और परलोक के चिन्तन को भो! उन्मुल 
ही ५ये | द्ेवद/-युग के सादित्यमारों को इस बात के लिये श्रेय दिय्रा जाना चाहिमे 
कि उन्हाने परछी सुधारने के लिये इस कोक को सुधारने को बात कही।* इस 
प्रकार से आत्म-गौरव जात्न-विश्वात आि चरित्र के विकास के जादि-तत्व विकसित 
हुये, ये तत्व ऐसे हैं जिनका चारत्र दो आवार है। 

कृछ एक सिबन्‍्धों में अतीत के महाएुरुएी! की चारिचिक विशेषता बताते हुए 
तथा उसके कार्यो पर प्रक्राश डाउते हुये लेखक ते इंस और सकेत किसा है कि आज 





१. कन्हैयालाल पोदह्दार पघर्मादा जनवरी १९११ ई० 

२. राजवीसि ध्यावहारिक धर्म है, चह धर्म जो बातूवी हीं हैं, जहाँ कोई फिला- 
सफी मे चले, जिसमें पड़ने से खरे खोठे की पहचान हो जाती है। राजनीसि 
इस जोक की बादशाहुत की सशोनरी है। जिसको अपना परखछोक बअपता 
अखिष्य सुवध्दना है उसे जपनवा यह जोक, अप्ना वतेंसान पहले सुधार सेना 
चाहिए 

भ्रम और राजनीति-संत्वदेव परिश्नाजक, 'सरस्यती' 
आार्च १९१३ ईं* 


है रह ) 


हमारे देश को फिर बतीत की निस्वा्ें प्रवुचि और त्याग की आवश्यकता है द्यसिह 
धर्मा ने“ मगवान श्रीकृष्ण” पर लिखते हुये इन दिलों के लीडरों की स्वार्येपरता पर केवछ 
अपने हित की बात को आलोचता की है ।* अतीत-भावना का पुनः स्मरण कराके और 
उनका बोध कशाके इस सावना को पुल: उकसाया गया। इसके अतिरिक्त शासन 
पद्धति को सुधारने ही तथा अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के शासत की रूपरेखा प्रस्तुत करने 
भारतवासियों के हुदय में स्वतच्जता की छालसा को भी उकसाया गया। विदेशी 
आन्दीकनों का विबरण देकर के तथा उस राष्ट्रों की परिस्धिति को बसलछा करके अप- 
शेक्ष रूप मे भारतवासियों के भस्तिब्क-में भी आन्दोलन की एक छहुर जागुत करने 
का है उ्ृश्य थर। कान्ति की भावनायें या तो आन्तरिक पक्ष को आस्दोखित 
करके आती है. अथवा बाह्य परिश्यितियों के श्रति असंतोष प्रकट करके, उनका 
नहिष्कार करके | साहित्य विचारों की क्रान्ति ही पैदा कश्ता आया है । लेखक 
अपने आदर्शों को जतता के मध्य रख करके तथा उनका महत्व बंता करके वर्तेमान 
परिस्धिति के प्रति एक असंतोष की भावव! पैदा कर देता है। धीरे-धीरे विचार 
आन्दोहित होते-होते जन-जीवतन इतना चेतनशीलक हो जाता है कि ऊपने ऊपर छादे 
कुशाहेत को सोडकर मेंक देने को उग्र रूप धारणा कर लेता है। अतएबव इस 
स्थिति में ऋ्सम्ति विजारों के द्वारा ही सम्भव होती है, साहित्यकार का दायित्व ऐसी 
अवस्था में बढ जाता है। द्विवेदी-बु्गीव साहित्यकारों ने अपने राजनीतिक पक्ष को 
बड़ी खूबी से अदा कियः है | 

विदेशी राजनोति सम्बन्धी चिबन्धों को दो भागों में बाँदा जा सकता है। 
एक जिनमे विदेशी आरदोलनो का विवरण है और दूमरा जिसमें विदेशी धासन- 
पद्धतियों का वर्णन है। प्रथम के अन्तर्गत “फास्स का राज्य, विप्लय”*, “हर्की की 
जागृति /१, “फ्रॉस की राज्य-कतमत पर दृष्टि!१ आदि निबंध आ जाते हैं। 
द्वितीय के अन्तर्गत क्रॉस की शासन-पद्धति*, अमरीका की शासन-पद्धतिु, 








१ एक आजकल के छीड़र हैं, फ्िछ्ली उुर्बेग्मा को रोकने के लिए तार पर तार दिये 
जाते हैं, पधारने को प्रार्थना की जातो है, पर हमारी कोई नहीं सुनता, कह कर 
दाल जाते हैं पहु चते जो है तो उस बत्त जब भारकाट हो चुकती है, सो भी 
सरकारी तहकीकात के बहाने । छीपापोतो के लिए लेक्चर देना और तहुकीकाल 
के लिए पहु च जाना छीड़रों के लिए इतना काफी हैं । 

भगवान कृष्ण-पदूम पराय पृष्ठ 

२ भहेन्द्र पाल सिंह 'मर्मादा' सितम्बर १९१२ ई० । 

रे. बही ., शा १९१४ ई० । 

है. सोमदत्त विद्यालंकार 'साहित्य' अक ६ सम्बत १९७९ दि० । 

४. हाम्त राध्त चर्मा सरस्वती घित० १९२४ ई० ॥ 

६. अनग्त रास बर्सा जबही.. मई १९४९४ ई० | 


( २२ ) 


दक्षिणी अफ्रीका और वहाँ की ज्ञासन प्रथा, इग्लैण्ड की गासन-पद्धति,* आदि 
शीर्ष क तिबन्ध उल्लेखनीय है। इन निबंधों की रचना के पीछे ध्वनि यही है कि 
अन्य स्वतस्त् राष्ट्रों की शासन-पद्धति और राष्ट्र और नागरिकों का आपसी सम्बन्ध 
कितना सुदृढ़ है, इसका ही बोध कराया गया है। केखक अपने उद्देंइय में पूर्ण सफल 
है। ऐसे सिबन्धों मे जिसमे कि विदेशी शासन-पद्धति का वर्णन किया गया है तथा 
विवेशी शासन की प्रशंसा करके उसे अ्ोष्ठ बतलाया गया है, उसके पीछे की अस्त- 
निहित भावना के वर्णन से केवल अन्य देशों के प्रति मानसिक परतन्त्रता का बोभ 
नही होता परन्तु अन्य देशों की शासन-पद्धति बतला करके लेखकों ने भारत की 
शरसन-पद्धति के प्रति एक मूक विद्रोह किया है। जनता में जागरण की भावना 
छातने का प्रयास अपरोक्ष रूप में इस प्रकार हैं। 

भारतीय राजनीतिक निबन्धों मे अंग्रेजी नीति की कडी आलोचना की गयी 
है और अन्य स्वतत्त्र राष्ट्रो का प्रमाण दे करके, उनके आदक्शों का प्रतिषादन करके 
भारतीयों को स्वराज्य प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी गयी है । ऐसे सिबल्धो का 
प्रकाशन उस समय के पत्र पत्रिकाओं में पूर्ण रूप से जी खोल कर किया गया है । 
उदाहरण के लिए जयज्नाथ प्रसाद मिश्र का स्वराज्य और भारत * शीषक लेख, के० 
डी० मालवीय का क्या हम स्वतन्त्र नहीं हो सकते, श्री श, स, ष॑ का छद॒म नाम 
ये करके “भारतवर्ष में क्रान्ति की लहर * शीर्षकलेख, दुली चन्द सिवई का “भारत 
का भविष्य और वर्तमान उशीर्षक छेख उल्लेखनीय है | 

इस प्रकार से इन लेखों का प्रकाशन करके उस समय के लेखक सामयिक 
चेतना एवम्‌ जागृति मे प्रमुख भाग के रखे थे और चेतना की जागृति में उनका 
हाथ भी था । इसका कारण*भारतीय वातावरण के प्रति क्षोभ था ,एक असन्तोष था 
और थी एक कान्ति की दबी हुई, भावना । इस प्रकार से निबन्धो का हाथ राष्ट्रीय 
जागृति मे विज्षेष रूप से रहा है | ,यह उसका ऋ्मिक इतिहास है । 


- सोमेश्वर दत्त शुक्ल मर्यादा! विस०-१९१३ ई० ! 

- शिव नारायण ट्विवेदी 'सर्यावा' ज॒० १९१५ ई०१ 

- सर्वावा-मार्द सन्‌ १९१७ ई० 

« सयवि-भई १९१४ ई० । 

- प्रभा-कनपुर, अक्टूअर सन्‌ १९२० ई० । 

- भर्मे साहित्य का सबसे बड़ा च्ोत रहा है । यदि यह कहा जाय कि साहित्य 
के गादि में ही धर्र का प्रमुख हाथ रहा है, तो अत्युक्ति नहीं होगो ॥ विदेशी साहित्य 
का आवि मी घर्म के करिया-कलापों से उदभूत हुआ । हमारा देदा|:तो धर्मेअ्रवण हैं 
और वेदों से साहित्य -रचना का जो सुत्रपात-हुआ वह,“भाभिक प्रवृत्ति के ही 
अन्तर्गत है । -साहित्य-शास्त्र[पृष्ठ ७क् 

ज्े० डॉ० राभजुनार कर्षा 


जी आए #%६ अं अप न 


काच्य की मनोमूमि में होली 


मानव अपनी आन्तरिक प्रवृतियोँ को त्याग कर अपने व्यक्तित्व में अधूरा 
रह जाता है । यदि देखा जाय तो रोष, उल्लास, रूदत और गायन ये सभी तुथ्य 
उसके जीवन मे इस अकार बैठ यये है, घर कर गये हैं कि उनका पृथक होना तो 
ससम्भव सर अतीत होता है। मानव 'सम्सवतः, रुदन, इुख और शोक का तो 
अभिनन्दन करने को तैयार रहता ही.नही ।-परिस्थतियों के कारण उल्लास चाहता 
है, ऐसा उल्लास जिस पर प्रतिबन्ध न हों जो उन्मुक्त हो। समाज द्वारा मानव ऐसे 
बन्धन में जकड़ा है जो उसे उत्पुक्त नहीं रहने देता उन्मुक्तस मेरा तात्पर्य यह है कि अपनी 
बन्तरिक प्रवृतियों के प्रदर्शन मे चह पूर्ण स्वतत्र नहीं। इतने बन्धन से छकड़ा हुआ मानव 


कुछ ही देर के लिये यदि बन्धन मुक्त हो जाता है तो वह उसी समय को त्योहार कह 


देता है। त्योहार मे सामाजिक प्राणी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या से अधिक 
महत्वपूर्ण कार्य करता है । दीपावली में दीपक जरा कर मानव उल्लास को पूजता 
है । सभी भारतीय त्योहारों के पीछे एक प्रृष्ठभुमि स्वस्थ दर्शन लिये हुये है। 
दश हरे में प्रत्येक वर्ष रावण का पूवछा जलाकर मानव अस्याचारी के नाश करने की 
बल्दता कर अपनी सद्प्रवृतियों की पूणा करता है और होली में बसनन्‍्त की हवा से 
जये हुये, पीले पीछे फूछो के बीच हँसते हुये अपने उन्माद को थूजता है। 
अंतेएव होली मानव समाज के उत्माद का त्योहार है। इसमे सन्देह नहीं मानव 
होली के त्योहार भें प्रकृति के बहुत निकट है। भारतही नहीं अन्य 
राष्ट्र भी [ऐसे त्योहारों को बनाते है। मिश्र में इसी अवसर पर स्थी, 
पुरुष दोनों नाव पर बैठ कर नदी की थात्रा करते है। किसी पास' वाले ग्रात्र में 
जाकर स्त्रियाँ अधघ नग्न अवस्था में चुत्य भी करती है ! यह अवस्था साधारण भाव 
की अवस्था नहीं, यह उन्‍्माद की अवस्था है। ऐसे अवश्वरों पर उन्मादावस्था में भी 
उठलास की प्राप्ति होती है । भीलों को जाति भी इस त्योहार को मनाती है। 
इस दिन पुरुष और स्त्रियों का एक जुलूस निकलता है जिसमे स्त्रियों युरुषों के पीछे 
रहती है, अपने गाँव के किसी भी सेठ के पास जाकर अपनी भाषा से ये उत्तसे सुड़ 
माँगती है । वाचती गाती भी है । सेठ उन्हे ग्रुढ देकर पीछा छुड़ाता है। उत्तर 
प्रदेश की होली में भी कम स्वाग नही रचा जाता है । भाँग आदि का सेवन तो इस 
दिन की प्रथा सी हो गई है & अबीर और गुलाछ से से टये छाछ आँखे फिने हुये 


( श४े ) 


उत्तर प्रदेश का नागरिक... सभ्य सागरिक.,.कभबौर और मस्ती के गीतों को गाता है 
झुन्ड बाय कर निकलता है । 

कुछ विद्वानों की सम्मति में काम महोत्सव और होली एक ही त्योहार है । 
प्राचीन कार का काम महोत्मव त्योहार आधुविक होली में परिवर्तित हो गया है । 
यह धारणा ठीक इसलिये प्रतीत होती है कि जद््दाँ-पहाँ प्राचीन साहित्य मे काम का 
मिलन हुआ है वही पर वसन्‍्त का गठ-बन्धत कास के साथ अवश्य किया गया है। 
वसन्त में लहलह्ाते हुये पुष्प, उनकी मादक सुगन्ध और पीले पीले फूलों के खेतो से 
उठी हुईं धुरभि हमें काम की पूजा करमे पर बाध्य करती है । मद्रास में कुछ लोगो 
का विश्वास है कि इसी दिन शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म किया था। वहाँ के 
लोग इस अवसर पर मन्दिर के प्ामने होलिका दहुन कर देते है । अतएवबं काम दहन 
और होलिका-दहन में कोई विशेष अन्तर दिखछाई नही पड़ता है । 

अब तक हमने होली के पीछे के विद्वासों की चर्चा की । अब हमे देखना 
है कि मानव अपनी रागात्मक प्रशूलि में सरायोर होकर इस अवसर पर कैसे साहित्य 
का सुजन कर वेठा हैं) चाहे हम सन्त कवियों को हें, चाहे भक्त, चाहे आधुनिक 
सभी की कविताओं में होंठी से एक भेरणा मिली है । इसका कारण ऊपर संकेत कर 
चुका हूं कि सानव सदा से अपनी आत्तरिक प्रवृत्तियों का सम्मान करता आया 
है, उस पर रीक्षता भाया है रीशने मे उसकी व्यक्तिगत सम्मतति ही प्राथमिकता लिये 
हुये होती है । वहु उसके दोषों की ओर जाता तहीं, इस प्रकार से मानव होछी में 
अपने पन को ही पूजता है । एक वियोग, एक तड़प इन गीतों मे मिलती है। ऐसी 
तड़प दशहरा जोर दीपावली के अवसर पर तो नहीं होती, होकी के ही अवसर 
पर, इसलिये होती है कि मायव आकृतिक सांरर्ध के बीच अपने एकाकीपन के अभाव 
को समझता है उसे मद्त्व देता हैं स्पष्ट शब्दों में कह तो यह कि प्रकृति के बिखरे 
हुये सौंदर्य के बीच बहू अपने सौंदये के पाने के हेतु व्याकुल हो उठता है | वह अपने 
अभायों के चित्रण में कितना कभातुर है। सत्त कवियों ने भी होली को भौटिक रंग 
में रंग कर उसको भौतिक रुपक दिये हैं...... 


ऋतु फागुन नियरानी हो, कोई पिया सो मिलाओे | 

खेलत फाग अंग नहीं मोड़ सतरुछू से छिपटानी, 

इक - इक सख्ियां खेल घर पहुँची, इक इक से अस्झानी 
विय को रूप कहूँ लो बरनों, रुपदडि माहि समानी 

हो रंग सी सकल छवि छाजे, तने मन सभी भुलानी 

गो सत्त जाने यहि रे फाग है, यह कछ अकृथ कहानी 


प्रेमी के साथ रंग सेलवै-डेसते भक्त भाव से सराबोर हो जाता है। होछी 
के नाभ ने ही कवियों को एक प्रेरणा दी है-इसी नाम से उन्‍्माद में सराबोर हो 
उठें हैँ। सनन्‍त कवियों की बतत तो छोडिये रीतिकाकीन कवियों ने कृष्ण मौर शो 
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के पीछे तो अबर ही कर दिया है। गोपियाँ एक तो यों ही प्रबल हैं होली के 
अवसर पर तो उनका कहूता ही क्या ? इस अवसर पर तो वह कवि के शब्दों मे, 
मन की करती है >0% 2४6० के 


साइ करो सन की “पदमाकर" 
डारो अबीर गुल फी शोछी 
आँख नचाई कहयो घुसकाइ, 
लला फिर आइहो खेकन होरी । 


रीतिकालीन कवि की इन पंक्तियों की मनोवैज्ञानिक व्याक्या तो करिए । नायक 
के प्रति उसकी सारी प्रीति उमड़ पड़ी, होली के अवसर पर तो उसे मौका मिला, 
उसने मन की किया और आँखें तचा कर मुस्कुरा कर अपने इस कुंत्य का एक बार 
फिर संदेश देकर कहा' * छला फिए आना खेलने । गोपी ही नहीं होली के अवसर 
पर जिम प्रकार से सारे समाज की अवस्था उन्मादावस्था में परिवर्तित हो जाती 
है उसी प्रकार से ही रीतिकालीन' कवि भी उन्माद में भर कर भा उठा | ऐसा ही 
एक उदाहरण भारतेन्दु की कविता से हम देंगे एक गोपिका कहती हैं “*' 


मैं ती मछूंगी अबीर तोरे गोरे बालन में । 
आल कसक सब दिन की निफसे, 

बेबी दे तेरे भालन सें । 

“हरीचन्दो' वोेहि पकर नचाऊ 
भीर-भार-ब्जवाऊन में । 


युग युगो की संचित कासना, ग्ोपियों के इन शब्दों मे बोक रही है । बह 
कृष्ण प्यू गार के प्रतीक, लोक सायक के गालो मे अबीर मलता चाहती हैं| हुघर 
तो गोपिका की छलकार सुनाई पड़ती है कृष्ण की और से कोई प्रोत्साहन नहीं 
मिलता उचर का एक चित्रण छीजिए-जब नायक नायिका से कहता है।””४तः 


फाएन के दित्त चार, री गोरी खेरू ले होरी । 

फिर क़ित तू, कहाँ पह अवसर, क्यों ठानत यहु रार । 
जीवन कप ददी बहुती सम, यहु जिय माँ विचार'। 
/हुरीचन्द” भर छग प्रीतम के, कद होरी त्योहार । 


धार छम प्रीतम के” यह शिक्षा देकर हरीचन्द मे होली के ह्योह्वार की 
सार्थकता मनाने की चेष्ठा की है । भारतेन्दु के बाद यदि हुम मेथिल्ीक्रषण जी को 
लें, तो हम पायेंगे कि इतने सात्विक मतोभाव का चित्रण करने बाक्े कृति की 
उक्त भी व्याकुछ होकर कह उछी थी 
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मुझ्न छूल मन सारो, 
में अबला बाला वियोगिनी छुछ तो जरा बिचारी | 


यद्यपि अन्त मे फूछ भारने पर उर्शिलछि ने फटकारा बहुत है, उसने अपनी 
सारी स्थिति बतछाई कि बहू बाछा वियोगिती है और साथ ही साथ पतिन्नता भी, 
यदि बह गोकुछ गाँव की गोरी होती तो अपनी नादानी श्रकट करती, बहावा करही, 
अन्त में जानती कि . 


जानी पहिले तो हा, होली की ठठोली पर, 
चोलो की ठठोली में, मरोरी मन ऊे गयो । 


पहले दो वह बिचारी कैबवल यही जानती है कि यह सब कुछ नहीं, यह सब 
होली की ठठोली है परन्तु चोली की ठठोली में तो उसे विश्वास हो जाता है किहाँ, है 
कुछ बात । अच्त में केवल परश्चाताप-कि मरोरी मन हे गयो । 

इस प्रकार से अधिकांश कवियों का, सनोवेज्ञानिक विश्कछेषण करके हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से सानव को सोई हुई अनुभूति, 
आकाक्षा और उल्लास अपना स्वतंत्र रूप ऊेकर होली के साथ ही साथ उठ खड़ा 
होता है, सजग हो जाता है। शायद मानव होछी मे ही अपने आन्तरिक और वाह्म 
मतो भावी के प्रति ईमानदार रह पाता हैं । इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। किसी 
भी जाति की यह उल्लास मत्ताने की भावता कितता अधिक मानव जीवन में एक 
हलूचल भचा देती है । भारत सदा से उल्लास, तथा शु्खों का उपासक रहा है। यह 
उमप्के स्वास्थ्य का लक्षण है | होली इसका प्रतीक है, ज्वरून्त जमाण है । 
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स्लफ से 


+. पशेर्ओ 


उर्दू काच्य में चेतना और जींवन के 
ह व्यापक स्वर 


युग के साथ ही साथ काव्य की चेतना में भी उत्तरोत्तर विकास होता चलता 
है। प्रयोग, विधारों की प्रौ़ता तथा काव्यकार की चेतना, ये तीनों तत्व काव्य मे 
नई भर्यादा को जन्म देते हैं । यह तथ्य विश्व के सभी साहित्य के छिये एक सा है । 
उदूं “काव्य में एक समय ऐसा था कि आायर अपनी व्यक्तिगत अलुभूतियों को ही 
अपने काव्य का आशय बसाये हुए था और इस सीमित कृत्त में उसके अव्यक्तित्व का 
विकास घुट रहा था ! साहित्यकार की चेतना युग के पताथ् सामंजस्य नहीं कर पाती 
थी । ठीक इन्ही अनुभूतियों का फछ हित्दी का रीतिकाक रहा है | इस कांब्य काझ 
का विषय प्रेम शगार और नखशिख वर्णन ही रहा है । चेतता के विकास ने हिन्दी 
काव्य को सामाजिक, राजनैतिक ओर मावव के नैतिक जगत से सम्बन्धित कर दिया 
है | काव्य केवल स्वष्त द्रष्टा का सत्य नहीं रह गया । यथार्थ की प्रुति पर आकर 
काव्य भी विचरण करने ऊगा | ऊदू कविता में भी नये प्रयोग और नई अलनुधूतियों 
का उदय हमें मज़ाज' की कविता में देखने को मिलता है एक दबी हुई कार्ति हमे 
इसकी पंक्ितयों में मिलती है । उदाहरण के लिये :-- 


के के इक चंगेज के हाथो से खजर तोड़ दूँ, 
ताज पर उसके दसकता है जो पत्थर तोड़ दूं, 
कोई तोड़े या न तोड़े मे ही बढ़कर तोड़ दूँ, 


भाषा की सजीवता, तये श्रयोगों के साथ' और भी मुखर हो जाती है .--- 


बढ़ के इस इंत्दर सभा का साजो सासां फूक हु, 
इसका गुलशन फूक हूँ उसका झदधिध्ता फूंक दूं ३ 
तख्ते सुल्तां क्‍या, में सारा कंसरे सुत्ता फूक दूं, 
ऐ गे दिल क्या करू, ऐ जअहुशते दिल वया करू, 


साम्राज्यवाद के प्रति कवि के मस्तिष्क भे एक स्वाभाविक विद्रोह है। 
और उसी के फलस्वरूप बीते हुए इतिहास की भहत्वपूर्ण कडियों को चुनकर उन 
सभी आंतंकों मौर चगेज खां ऐसे नर्बर की घटना को दोहराने कीट 


है, जब 


चेष्टा कर उसकी आलोचना करते है जिससे भारत को अनवरत क्षति पहुंची है 
आज का काव्यकार इतिहात को उन घटनाओं को दोहराकर हमारे समक्ष फिर 
ध्यंस और अमानवीय कृत्यों का विवरण देना चाहते है जिससे हमारे राष्ट्र का 
अहित हुआ है, और हमारी राष्ट्रीय चेतवा को भी चोट पहुंची है । 

आज का काव्यकार इतिहास की उन घटनाओं को दोहरा कर हमारे समक्ष 
फिर वहीं ध्वस और अमानवीय कत्यो का विवरण देना चाहता है जिससे हमारे 
राष्ट्र का! अहित हुआ है, और हमारी राष्ट्रीय चेतना को भी चोट पहुँची है । 

उदूं के एक अन्य कवि भ्री मुई अहसन जज्बी हैं। उच्होने भी उदय की नई 
पीढी के कवियों मे लपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है । इसका एकमात्र कारण 
कवि को अपनी अनुभूतियों के प्रति ईमानदार होना है। कवि के जीवन की वास्त- 
विकता, उनके जीवन पर घंटे हुए अतुभव उसके काव्य को अछूला नहीं छोड सकते । 
जक्बी का जीवन असह थे परिस्थितियों की एक लम्बी कहानी है । उसने अपने जीवन 
मे ऐसे दिन भी देखे जब उसे सुबह की चाय तो किसी प्रकार प्राप्त हो गई, लेकिन 
दोपहर के खाने के छिए उसे ५-४५: मीकू पैदक चलकर किसी मित्र मुछाकाती का 
मुह देखना पहा, और कभी-कभी तो फाके तक की नौबत आई । कवि के व्यक्तिगत 
जीवन की यह घटनाएँ उसके काव्य को भी अछूता नहीं छोड सकी । पुराने कवियों 
में से बहुतो को इन्ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, परन्तु इनके काव्य मे 
जीवन के स्वर मुखरित न हो पाये । इसका एकमात्र कारण यही है कि प्रेम और 
व्यक्तिगत कुण्ठा मे इस प्रकार वे उलझे हुए थे कि काव्य का विषय उनकी वास्तविक 
अनुभूतियां बन ही नहीं पाती थी । परन्तु वर्तमान कवि उन धारणाओं से बहुत आगे 
बढ़ चुका हैं। इन्हीं का एक यथार्थ वर्णन देखिये । 


जब जेय में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है, 
उत्त वक्त यें जर्रा हीरा है, उस वक्त थे दबनम मोती है । 


ऊपर की ये दो पंत्तियाँ भूख की वास्तविक स्थिति को अनुभव करने के बाद 
ही कही जा सकी हैं। इसीलिए इतमें इतना कठोर सत्य है । 

सरदार जाफरी की शायरी की धारा “मर्तियों से राजनैतिक तगमों की ओर 
मुडी है। ऐतिहापिक बाँध और समाज के अनुभवों ने उसके व्यक्तित्व को अजेय 
बना दिया है ।उसक व्यक्तित्व जीवन की कटुताओ कुष्ठा से टकरा कर कही टूटा' नहीं 
है। क्षण-क्षण लिखरता गया है। नमे-नये दाब्दों का प्रयोग हमे उनकी "नींद शीर्षक 
कविता में मिखते हैं । 


झींगुरो को आवाजें, कह रही हैं अफसाना, 
बूर जेल के आहर बल रही है शहनाई, 
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रैल अपने पहियों, से लोरियाँ सुनाती है । 
रात खूबसूरत है, नींद क्‍यों' नहीं जाती । 
रात खूबसूरत है, सींद क्यों नहीं आती । 


उनके काव्य में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिनमे प्रतीक और प्रयोग अपने 
स्वस्थ रूप मे निखरे हुए हैं। अपने अनाज भीर्षक कविता मे ककि ने किसानों की 
कन्यांओो का एक जीता जागता चित्र खीचा है! 


श्री साहिर लुष्यानवीं भी जीवन का एक यथार्थ शिल्पी हैं। आत्म - सम्मान 
और मानव के समवेदनात्मक क्षणों को एक धरातल से ही $सने पहचाना है । ताज- 
महल शीर्षक कविता इस दृष्टिकोण का एक सफल प्रयास है। कवि अपने प्रयसी 
कों सम्बोधित करके कहता है किः ताजमहल मे वह उससे न मिलछा करे । इस ताज 
के पीछे उसे अनेकों प्र मियों की शबक्‍लें याद आती है। जिन्होंने कि प्रम किया है । 
प्रेम के क्षेत्र में उसके पास केवल एक ही कसौटी है, और वह॒कसौटो अपने भावों 
की ईमानीदारी की । ज्ञाही महल एक निर्धन के प्रेम का तिरसस्‍्कार कर रहा है, 
इसीलिए तो बह कहता है- 


अनुशिनत लोगों ने दुनिया में सुहब्बत को है, 
कौन कहता है कि सांदिक न थे जज्जवे उनके, 
लेकिन उनके लिए तशरोर का सामान नहीं, 
क्योंकि वे लोग भी अपने ही तरह श्रुफलिस थे । 


अन्त में वहू इस सत्य को भी स्वीकार करते है कि बादशाह से अधिक 
महत्वपूर्ण इस ताज का कारीगर है क्योंकि बादक्षाह के हृदय की सी ही स्थित्ति से 
होकर उस शिल्पकार ने इसका निर्माण किया होगा । कवि को इसी बात का दुःख 
है कि ताजमहल के निर्माण के पीछे प्रेम की सजीवता तो लोग देखते हैं परन्तु ये 
अनुभूति की सच्चाई किसकी है। बादशाह की या ताज के निर्माण कर्ता की, 
शीराजी की | बादशाहू घन - दौलत से ईटा, चूना और संगमरमर के 
पत्थर तो खरीद सकता था, सच्ची अनुभूति और प्रेम के दर्द का 
का दबा हुआ स्वर जो ताज के देखने वालों को सुनने को मिलता है यही स्वश 
शीराजी और बादशाह को एक कोटि में बिठा देते हैं । और यही वह स्थल है जब 
ताज के पीछे शाहजहोँ नही वरन्‌ शीराजी' का निखरा हुआ स्वर कंवि को सुनाई 
पड़ता है । ताज का भिर्माण वही व्यक्ति कर सकता था जिसने वियोग की टीस, दर्द 
और करुणा को सहा होता । शिराजी में यदि थे स्वर न होते, यदि यह अनुभव न 
होता, वास्तविक प्रेम का यदि उसके हुदय में अभाव होता तो ताज का निर्माण, 
बादशाह के हीरे और जवाहुरात नही कर सकते थे ' ताज को देखने वाले इस तथ्य 
को मूल जाते हैं उसके साथ केवल बेगम का प्यार जुडा हुआ होता है 


( ३० ) 


और बेगम की महत्ता आधथिक पहल पर ही स्वीकार की गई है । कवि की यह पृक्ति 
कितनी स्वाभाविक लगती है: 


भेरो महबब उन्हें भी तो मुहब्बत होगी, 
जिनको सन्‍्नाई ने बहक्ी है इसे शक्‍ले जमील, 
उनके प्यारों के सकाबिर रहे बेनामो नमृद 
आज तक उन पे जलाई न किसी ते कंदील । 


केवलछ इतना ही कह कर वह शान्त नहीं हो जाता बह आगे भी कहता है कि 
यह बाम, यह चित्रकारी और यह वातावरण यह सब मिलकर बादशाह के दौलत 
का गरुणगान कर रहे हैं, और उस गरीब की हँसी उडा रहे है जिसके हुदय में अपने 
प्रेयसी के प्रति ठीक बादशाह का सा ही प्रेम है परन्तु अपनी गरीबी के कारण वह 
इतना सौंदर्य और चित्रकारी का श्रतीक प्रेयसी के नाम पर नही छोड़ सका: 


वे चभनजार, ये जयुना का किनारा, ये महल 
थे भचुककशा दरो दीवार, ये महाराब, ये ताल 
इक शहनहाह ने दौलत का सहारा लेकर, 
हम गरीबो की झुहृब्लत का उड़ाया है मजाक । 
मेरी महबूब, कहीं और मिलाकर सुझसे। 


ऊपर की पंक्तियों मे कवि का माचत्रतावादी दृष्टिकोण छुखर हुआ है । ताज 
के प्रति यद्यपि यड् विचार नया नही है, गरतबाबू की 'चरित्रहीन' की नायिका 
शिवानी भी ताज के विषय में ऐसा ही कुछ सोचती है परन्तु यह चिचार तो मानव 
मस्तिष्क तथा उसके दृष्टिकोण के सूचक होते हैँ । 

यह तो उदू काव्य की भावभूमि में परिक्तेत की ओर हमने सक्कूत किया 
है । उदूं काव्य में नये शब्दों तथा नई टेकतिक का सी दर्शन हमें होता है । अतु- 
कान्‍्त कविताये जिस अकार से हिन्दी मे मिलती है वैसे ही उद्द काव्य में अतुकान्त 
कवितायें देखते को मिलती है। पलायनवाद, हिन्दी के छायावादी कवियों तक छाता 
था | कवि, जगत की वास्तविक पीडा दुख और परेशानी से ऊब कर एक ऐसे स्थान 
पर चला जाना चाहता था जहाँ शान्ति हो, सुखद छाया हो । इस शान्ति और छाया 
में उसका काल्पनिक प्रेम निखर सके, ऐसी ही सुखद कल्पना वहु कर छिया करता 
था! प्रश्नाद! का लिचुर मुझे भूछावा देकर, मेरे नाविक धीरे घीरे” यह गीत, ऐसा 
की है तथा शाहीद की “रक्‍्स' शीर्षक कविता ऐसी ही है। इसकी कथावस्तु तो पुरानी 
है वाह कछेबर नथा सै जिन्दगी को परिमाधा इनकी अपनी लगती है 
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हद ६५.० > ओ अजनबी औरत उसी के डर से मैं 
हो रहा हु तहा तहा और भी तेरें करीब 


५ रा जीनत हूं तू मेरी जां भी नहीं, 
बट दब भर ८ है 


“की कामनाये, उसकी इच्छायें [राग रण रहित] हो चुकी है। यह 
निराशा हमे इस काल के अन्य उदद क्यो मे देखने को मिलती है । निराशा से 
ऊब कर बहू कवि नया निर्माण और जीवन तो बना नहीं सकता इसके स्थान पर 
वह गाफिल मदिरा मे मस्त होकर अपने को भूल जाना चाहता है। जीवन के यथार्थ 
से बहू जायकर लड़ना नही चाहता । इसीलिये तो बह स्वीकार करता है किः 


जिस्म से तेरे रलूपट सकता तो हू 
जिन्दवी पर में शपट सकता नहीं 

इसलिये अब थास ले 
ऐ हसीनों झअज्ञननब्री औरत, सुझे अब थाभ ले । 


कवि बच्चन भी जीवन के कगार पर इसीलिये खड़े रहते है कि कोई उन्हें 
आकर सुधार छेगा। कुन्ठित भावनायें फ्रस्टेभन का अवरूमस्ब लेकर ऐसी ही स्थिति 
उत्पन्त करती है । बच्चन से एक उदाहरण हछीजिये: 


रात की हर सास करती है प्रतीक्षा, 

द्वार कोई खटखटायेगा; 

और आधी जिच्दगी भो कद गई जिसको परखते, 
किन्तु उठ पाता नहीं विश्वास भन से 

चह कभी चुपचाप आयेगा । 


बच्चन के काव्य मे एक अडिंग विश्वास है। वे अपने प्रेमी से [आश्ा,भी' 
करते है बहू एक न एक दिन आयेगा अवश्य । कवि जज्बी अपनी शान्ति को इस 
ससार में कह पाते ही नहीं वह मिराण कह उठते है-- 


अब कहां में दृढ़ने जाऊं सु क्‌ को ऐ खुदा, 
इस जमीतों में तहीं इत आस्मानों में वहीं । 


इस प्रकार से उदू कविता भी व्यक्तिवादी विचारों को छोड़ किसान 
और गाँवों के चित्रण मे रमने लम गई है। कुंछ ऐसी कविताएँ भी हैं जिसमे व्यक्ति- 
गत कुृष्ठा और प्रेम की अस्पस्टता पर रोया भी गया है परन्तु आज उठदू काब्य से 
वह हाथ, हाथ और;माशूको के गाछू पर काछे तिछू के विज्ञान का वर्णन करने, वाली 
कविता भी उठ , गई है। जिमसे न तो समाज का कुछ काम था, न पढ़ेने वालों 
को ठवूं काण्य को इस दिल्ला में नई प्रयथति इस बात का सर्देश्व दें रही हैं कि कवि 


( ॥९ ) 


सामाजिक चेतना, राजवीतिक उथर-पुथल और इस सस्तार की कठिनाइयों से अत>« 
भिन्न अध सही रहा । उप्के काव्य के विषयों से भी इन्सात की हॉड माँस को दुर्वे- 
लतायें है, उसकी मजबूरियाँ हैं, हौसले है, उसका केवल व्यक्ति ही नहीं सब कुछ है, 
उसके माशुक ही उसके काव्य के सगे नहीं हैं, जीवन है और तड़फता हुआ जीवन 
जिसकी हूपटे कभी उसे जल भी देती हैं, कभी दुलराती भी है । वह इन्हीं द्वारा 
प्राप्य अनुभूतियों को ईमानदारी से गाकर सुनाता है, ओर वही उसका का व्य बन 
जाता है । 





॥. कुछसए! _ 


वर्तमान साहित्य की रूप रेखा 


कवि एक दर्पण है जिसमें युग की छाया पड़ती है। प्रत्येक अनुभूतियों को 
एकज्ित करने से उसके मानस पटल पर एक रेखा खिच उठती है और उसी रेखा को 
स्पष्ट करने के लिए--दूसरों को उसका व्यापक अथ समझाने के लिए, कवि अपनी 
बाणी का प्रयोग करता है। रेखा का वही रूप वाणी का अवलम्व पा, साकार हो 
जाता है । यही साकार रूप प्रतिमा, कविता है और इसी को अधिक से अधिक स्पष्ट 
करने का नियम ही कछा है। प्रगतिवादी ककाकार जीवन को निकट से देखता है 
वह तो उन लोगो का कवि है जिसका जीवन मिट्टी आग और छोहे से बना है|" 
कृत्रिता का यथार्थ रूप और उसका कर्म आज के संकुचित सिद्धांबों तथा 
अत्याचारों के विरुद्ध एक विद्रोह करना है, जो कछा के विद्व में परम्परा और झूढ़ि 
का बन्धन देखना नहीं चाहता । इसी प्रकार मेरी बाणी चाहिए तुम्हें कया भलकार,' 
लिखकर आज का कवि कहना चाहता है कि वह प्रत्येक यथार्थ वस्तुओं को ही 
अपनाता है, उसे आदर्श के निराधार थपड दूर नहीं छे जा सकते । उसे तो जीवन 
में रम करके ही चलना है। जिस प्रकार से युग की पुकार कवि सुन रहां है ठीक 
उसी प्रकार वह उसका चित्रण कर देता है । उसका रूप कठोर है, उसकी वाणी मे 
अद्ठहास का स्वर संचित है। उसकी सौरभ बिखारने वाली सत्ता स्वर्ग की नहीं, 
अनन्त की नही, वह त्तो इसी भूमि की ही है और है इसी जगत की देन | 
आज का कवि यदि व्यक्तिगत भाववाओं पर विश्वास नही करता तो वह उचित 
ही कर रहा है परन्तु यदि प्राचीन कवियो मे व्यक्तिगत अनुभूतियों की मात्रा अधिक 
थी तो आज का प्रगतिवादी अति समाजिकता से पीडित होने जा रहा है। इसमें 
सन्देह नही इस संक्रान्ति-काल के कवि पर वडा ही दायित्व है, वह उस स्थान पर है 
जहाँ उसे बहुत ही सोच-विचार कर अपना कत्त व्य निश्चित करता है। “आज हम 
बाल्मीकि तथा व्यास की तरह एक ऐसे युग शिखर पर खड़े हैं जिसके निचले स्ंरों 
में धरती के उद् छित मानव का गर्जन टकरा रहा है और ऊपर स्वर्ग का प्रकाश, 
अमरो का सगीत तथा भावी का सौदर्य बरस रहा हैं।* जतएवं साहित्य का 








]. | छग्मा & एण्ड ० परीएडड फ्रोठइट कोड बडे एणीते रण धकणो, बाते 
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२ उत्तरा सेशन सुमिजानन्बन पन्‍्स 


( हैंड ) 


स्वरूप निश्चित करता, बाज के लिए सचमुच आवश्यक है । वह नवीनता को आधार 
तो अवश्य बना रहा है परन्तु उसका जाधार है भारतीयता-नवहीं भारतीयता ज्ञो 
सदैव से चैतन्य रही है । जिसके अन्तस्तल में सदा से अमृत की पयस्वनी बहती रही 
है । अतएवं प्रगतिवादी कछाकारों मे यदि कही इसी मिट्टी से निकली उच्छवास पाई 
जाती है तो कही पर एक एक भावी संसार की सुखद कल्पना | बह कुछ अशो मे 
रूसी प्रगतिवादियों से पंथकदिखलाई षछता है, इसका कारण स्पष्ट है [जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है] वह उस देश का नागरिक है, वह ऐसी उर्वरा भूमि पर पछा हैं 
जिसका प्रत्येक कण खैतन्यमयी संस्कृति से ओल-प्रीत है । वह युग के साथ बदरूता 
अवश्य है परन्तु उसके परिवतंन में भी ऐसा जागरण है जो केवल ध्वस पर ही 
ही आश्वित नहीं वह निर्माण का भी साथ लेकर चछ रहा हैं) बह उसकी परम्परा 
और परिस्थितियों की ही देत है । वह अपने यहाँ के श्रमिक की ऐसी रूपरेखा 


लोक क्रान्ति का अग्रदूत बर बीर जमादुत, 
नव्य सम्पता का उच्चायक, दाइक-दासित-- 
सचिर पवित्र बहु भवजत्याय-घृणा से पालित, 
जीवन का शिल्पी, पावन श्रम्म से प्रच्छालित । 


इन पंक्तियों से कहा की परख हो जांठी है क्‍यों कि अंधकार भे भटकते हुए 
समाज को उसके वास्तविक प्रकार में छाने का कर्तव्य कर्म का ही है। जीवन के 
वास्तविक स्तर पर आकर कलाकार का सच्चा रूप निखर भी पड़ता है, वह अपने 
अन्तर की प्रतिक्षाया सम्राज के कण-कण में ढूंढने रूगता है! और ठीक उद्ी 
प्रकार समाज का अच्तपेक्ष उसके (कलाकार) रमों में व्याप्त रहता है। आज के 
श्रभिक का रूप यदि थोड़ा विस्तार के साथ देखा जाय तो सचमुंच कवि जीवन के 
उन्नायक के स्वरूप में है। समाज मे फैछी हुईं दुव्यवस्था का चित्रण भी इन कवियों 
से बड़ी ही ओजस्वी भाषा में किया है। पन्‍्तजी को सजी हुई रमणी से अथवा 
आसाद से झाकती हुई युवती में कोई आकर्षण शत नही दिखछाई पडती। उनको 
तो गाँव के काछे वर्ण के बच्चों के ही गरीर मे जिस पर धुल की एक घोटी तह्ठ 
जम गई है सुन्दरता का स्वाभाविक द्शन होता हैं। इसलिए वही उनके काव्य का 
विषय है उस्ती का चित्रण करके वे समाज की वास्तविकता को हमारे समक्ष रखते 
हैं। थे लिखते हैं-- 
यम 
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सिट्टी से भी मटसमले तन, अधखुले कुचले जीर्ण वसन, 
कोई खण्डित, कोई कुष्ठित, कृश बाहु पसुलियाँ रेखॉकित 
ढहनी सी टायें बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़ें विकलांग घुणित ॥) 


वास्तविक जीवन से दूर रहकर कलाकार इन पंक्तियों को नहीं छिख 

सकता उसने समाज को विकट से देखा है । इसमे संदेह नहीं ऐसी ही है आज 
के समाज की अवस्था। इन्हीं पक्तियों के द्वारा ही हम समाज के उस रूप का 
दर्शन करते है जिस पर अधिकांश जनसमूह निर्भर है। भगवती बाबू की कुछ 
पक्तियाँ देखे-- 

उस ओर क्षित्रिज के कुछ आगे, कुछ पाँच कोस की दूरी पर, 

मर की छाती पर फोड़ों से, #छ उठे हुए हैं कच्चे घर 

में कहता हू खण्डहार उसको, पर वे कहते हैं उसे: ग्रास । 

जिस पर भर देती निज धुंघलापचन असफलता की सुबह शाम ॥।* 

इन पक्तियों मे कितनी सजीवता है। "भू की छाती पर फोडों से! लिखकर 

कवि यह दिखलाना चाहते हैं कि वे घर भू की छाती पर फोड़ों के समान हैं। सच- 
उनमे उतनी ही कप्तक है, वे वैसे ही वीभर्प हैं। ऐसी ही कविता आज की प्रगत्ति- 
वादी धारा की प्राण है, यही उसकी गति है। इनमे एक सजीवता है तथा वाणी 
में ओज एवम यथार्थ का चित्रण है। यदि सच्मुत्र देखा जाय तो इन्हीं कविताओं 
से ही आज के प्रगतिवादी कलाकारों का जीवन-दर्शन भी हम आँक सकते है। इनका 
जीवन-दर्शन जीवन की चेतना में ही विश्वास्त करता है। मनुष्य को कर्मठ बनाने 
वाली भावनाओं को ही वहु जगाता है। '“नियति धथा भाग्य का विश्वास शसे 
बहुला नही सकता । आज़ के प्रगतिवादों को तो कर्म पर ही विद्वास है ।“ ३ बह 
अपने कार्यो द्वारा ही अपने अधिकार का निर्माण चाहता है उसे भविष्य तथा भूत 
पर कोई विश्वास नहीं वतमान ही उसके जीवन का प्रमुख अंग है। प्रलोभनों तथा 
कठिनाइयो से जूझ - जूझ करके ही वह निखरता है । इस प्रकार से ऐसे निराधार 
विश्वासों पर जो जीवन में एक निष्किण्ता और अवरोध का सृजन करते हैं परगति- 
वादी को कोई दिलरूचस्पी नहीं है । इस प्रकार अजब तक हमने देखा है कि प्रगतिवादी 
कविता में समाज की क्‍या रूपरेखा खीची गई है । दूसरा पक्ष पभ्रशतिवादी 
धारा मे राष्ट्रीयता का है। यों तो साहित्य मे स्वदेश-प्रेम की भावन का उदय 
भारतेन्दु - युग से ही हो रहा था। भारतेन्दु की शीतल परन्तु ताप उगलमेवाली 
रुष्मियों से तिरोहित होकर साहित्य संसार ने एक अनूठा रूप पाया। गुप्तजी की 
भारत-भारती अपने में सीमित नही हैं। वह उस सिम्धु के वेग की भाँति है जं 





१. पन्त--अरम्या प्रृष्ठ १३ 
२ म्गबतों चरण शर्मा-मेंसासाड़ी 
है सम्राज और श्श्पे 
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अपनी उम्गो को छिपाये, अब भी हँस रहा है । परस्तु उसके हँसने में भी एक 
सकेत है और वह सकेत है गुप्त क्रान्ति का, वह सकेत है परिवर्तत का, जो सत्य है 
और धाइश्वत है। कहने का तात्यय यही कि अपने युग के अचुश्लार ही कबियों ने 
राष्ट्र के गीत गाये है । आज के युग में भी राष्ट्रीय-भावना प्रधान काव्य का सुजन 
हुआ है । आज के प्रमतिवादियो को राष्ट्रीय भावना रखे हुए नहीं बल्कि अन्तराष्ट्रीय 
भावना को रखमनेवाला कहना चाहिए। इचके गीतो से समाज से निकटता है, श्ोषक 
तथा ज्ञोषितों से संघर्ष की भावना सन्रिहित है। यह स्थिति आज केवरू भारत की 
ही नही विश्व की है । उस केवल भारत के शोषितो से सम्बन्ध नहीं उसमे तो समस्त 
राष्ट्र की एक दृष्ठि से देखने को क्षमता है । अतएव प्रगतिवादी एक अन्तराष्ट्रीय 
भावना लेकर चलूता है। इसी की पुष्टि इस प्रकार की गईं है--- 

यह व्यापकत्व विधायनी दृष्टि प्रशंसनीय है, और 'बसुधेव कृटुम्बकम्‌' की 
भावना की परिवायथिका हैं । यह अन्तराष्ट्रीय विचार विश्व के दक्तित वर्म 
के प्रति सहातुभूति ही रखता है । वसुधैव कुटुम्बकम्‌ से यहाँ व्यापक 
दृष्टि की ही भावना दिखलाई गयी है। प्रभतिवादी काव्य का विषय, शोषितों की 
दयनीय स्थिति का चित्रण हो सकता है, परन्तु वे शोषित केवल भारत के नहीं 
परन्तु वे सारे विश्व के है। अतएव प्रगतिवाद की सहानुभुति प्रत्मेक दछित दर्गों से 
है--उनकी दशा का वर्णद “उनकी ही दीनता तथा उनके प्रगति' समाज की उदा- 
सीनता का-चित्रण प्रगतिवादी काव्य का विषय रहा हैं। यही साहित्यकार का 
कर्सुन्य है और कला का भी यही सत्य कछाकार की आत्मा का सत्य है ? वहू सत्य 
जितना भी व्यापक हो उतना ही उत्कृष्ट कहा जायेगा, परन्तु यह व्यापकता-प्रधान 
वस्तु नहीं | मुख्य बात है कलाकार को अपने ध्येय के प्रति सच्चाई, और उस तक 
पहु चने की उसको अपेक्षाकृत सफलता । आज की कछा का सत्य, प्रगतिवादी कला 
का सत्य अगतिबादी कलाकार का ही जीवन है और वही यथार्थ मे जीवन और 
कला के संतुलन से सकल हैं । व्यक्तिगत भावनाओं का चित्रण ही कविता का विषय 
तहीं हो सकता उसमे समाज की सामुहिक रूप से ध्वनि होना अत्यन्त आवद्यक है ।* 

इस प्रकार कछा की परिभाषा में आज का कल्मकार बहुत ही खरा उतरता 
है, यह केवल स्वप्तों का और जीवन की रंगीनियों का चित्रण नहीं करता । यदि 
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पूराते आचार्यों के अनुपार ही यदि कछा की व्याख्या की जाय तो कक को रस कीं 
अभिव्यक्ति कहा गया है। रस की अभिव्यक्ति हो जाना ही कब्य को स्पष्टीकरण 
करना हैं। इधर के कुछ साहित्यकार (मुन्ने साहित्यकार कहने दीजिए) कहा को 
एक विशिष्ट रूप दे रहे हैं। इस 9१इव को छेकर हधर वाद विवाद काफी उठ खडा 
हुआ है कि कछा मे नग्बता का चित्रण कहाँ तक उचित है। मै तम्तता को बुरी 
नहीं कहता (और एक ईमानदार आलोचक को कहना भी न चाहिए) परन्तु उस 
वर्णन मे कौन सी प्रवृत्ति काये कर रही है यही देखना चाहिए । ब्रेंदि उसी नग्न 
स्वरूप में ही समाज का तत्व निहित है तो उस नम्तता से घृणा तहीं होती चाहिए । 
बह नग्नता घत्य के आधार पर है तो ककृ्कार को उसका अभिनन्‍्दन करना 
चाहिए। काका क्‍्लेलकर का एक उदाहरण थाद आ रहा हैं “पुराने जमाने मे 
हमारे तान्त्रिकों ने सग्नता की उपासना कुछ कम सही की और उसके परिणाम भी 
देख चुके हैं। छेकिस नग्तता मे भी पूर्णता का दर्शन नहीं कराया जा सकता है । 
दक्षिण भारत में भदबाहु बाहुबछि, गोस्मटेशबर की सूर्तिया हैं। पर इन पूर्तियों के 
चेहरे पर इत मृत्तिकारों ने ऐसा अदभुत उपास्तक भाव दिखाया है कि वह पवित्र 
नग्नता दर्शक को पवित्रता! की है दीक्षा देखी है ।” कहने का तात्पर्य यही कि वरनता 
में भी सौन्दर्य की ही णुद्धता है, एक शिका है | केवछ उसे देखने की दृष्टि चाहिए। 
ओर स्पष्ट करने की भी । और साहित्कार को निर्माण करने की शक्ति चाहिए। 
मूल वस्तु किसी भी कछा में भाव-दर्शत हैं। यद्धि कक्लाकार सचमुच ही उच्च स्तर 
का हैं तो वह वौभत्स से बीमत्स या सरत चस्तु का चित्रण यथार्थ के आधार पर 
प्रवीणता से करेगा कि पाठक सचमुच पढ़ कर आस्चर्य करेगा । अतएय नग्नता भी 
भाव-दर्शन पर ही निर्भर करती है.। काध्य में केवल स्वप्तों कंग तथा जीवन को 
रंगीनियों का ही चित्रण नही होता इसमे वास्तविक भावनताएँ भी अपना एक साकार 
रूप लेकर अपना अस्तित्व *रखतीं है |) जहाँ तक इससे विजय के वीत दथा। रूस के 
तसने गाने की प्रथा चक पड़ी है वह अनुचित है। इसमे स्वाभाज्िएता नहीं जो अन्य 
कलात्मक गीतों में है । साहित्यकार अपनी ही परिम्थ्रतियों का चित्रण कर सकता 
है दूसरों की परिस्थितियों (यहाँ रूस से तात्पर्य है) का क्ित्रिण वहूं कर वो अवन्य 
देगा परन्तु बह स्वाभाविकता नहीं आ पायेगी जो काव्य में आपेक्षिन है। अतएव 
भारत का साहित्यकार अपने आगे घटित घटताओं का चित्रण ठो बड़े स्वाभाविक 
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रूप मे यथावत कर देता है परन्तु वर्णनों को जिसको उसने सुना है, देखा है नहीं 
उसमे वहु सफल हो नहीं पाता । कछाकार कीो' तो एक स्थान का वर्णन करने के 
पहले उसके प्रत्येक कण-कण से परिचित होना चाहिए, प्रत्येक प्रवत्तिया उसके 
मस्तिष्क मे चक्कर काटती रहे और प्रत्येक दृधय उसकी आँखों के सम्मुख एक 
साकार रूप ले उठ खडे हो सकें, तभी वह उसका चित्रण कर सकता है. स्वयं इस 
तथ्य को स्वीकार करने मे कोई आताकानी नहीं करता। यह दृष्टिकोण 
प्रशसनीय है | 

“हमारे छेखक और कवि ही शोषक वर्ग के हैं, अपने वर्ग में उनके लिए 
स्थान नहीं । इसका यह अर्थ नही कि उनके स्थान और जीवन चर्या तथा मतोवृत्ति 
वर्मगत नही है । जनता में उनके गुण ग्राहक कहाँ मिलेंगे ऐसी अवस्था में कवियों का 
निराशावादी हो जाना स्वाभाविक था 

यह लिख कर कवि बातों को अधिक स्पष्ट कर देता है। वह अपनी 
पुस्तक (उस पुस्तक में) समाज से दूर है उसे ती अपने ही गीतों में अपनी भावना 
का करुण-कत्दन सुनाई पड़ता है । यद्यपि वह दूसरी पुस्तक [मिट्टी और फुछ। में 
अधिक निखरा है। परल्तु इसी की भविष्यवाणी वह इसी पुस्तक मे करता है । 

“आधुनिक हिन्दी गीतकाव्य निराशा से परिपूर्ण है परच्तु उस्रके बारे मे 
निराश होने की जरूरत नहीं । युग बदलेगा थुग-धर्म बदकेगा और कबव्िग्रों का घर्मे 
भी अधिक स्पष्ट होगा । 

इस प्रकार प्रगतिवादी कवियों के भाव युग के साथ ही साथ बदले है। 
प्रगति अपने मे सीमिति नहीं, उसका संतुलन तो परिस्थितियों जोर आवश्यकताओं 
के साथ ही साथ होता है । आज का बहुत सा तथ्य प्रगति' की सीमा में है, करू 
का यूग उन्हें फिफडा हुआ कजेगा ॥ परत करुण 'रस” के कवियों भें अपना एक 
विशिष्ट स्थान रखते है। युग के साथ ही उनके भावों में परिवर्तत हुआ और अब 
वे साम्थवादी दृष्टिकोणईको लेकर चल पडे । यद्यपि यथार्थ में देखा जाय तो पन्त 
वादों की सीमा से दूर अपने वास्तविक रूप में बहुत आगे है । उन्होंने 'उत्तरा' की 
भूमिका में एक सुझाव दिया है-- 

“यदि लोक ्रेतगठन॥के त्ाथ गान्धीवाद की पीठिका बनाकर सतः समठन का 
मी अनुष्ठान उठायाइजाय और मनुष्य की सामाजिक चेतन में विकसित परिस्थितियों 
के अनुरूप नवीन रूप से समस्वय किया जाय तो वतंमान के वियोग के अस्तर्नाद 
तथा क्रान्ति की कुछ छछकार को ;छोक-जीवत की सगति तथा भनुष्यता की पुकार 
में बदछा जा सकता है।ने इसमें- सन्‍्देह नहीं परच्त' का यही समन्वयबाद है। 
ग़ान्धीवादी विचारधारा का एक अश और माक्सेवादी विचारधारा का दूसरा अछा 








१ प्रयासी-के गीत--तरेन्द्र शर्सा--पृष्ठ ४ 
२ उत्तरा--सुसिचासल्द डे 
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देकर कवि, मानव के जीवन में नवीन स्फूर्ति छाना चाहता है। इसमे वह साहिंत्य 
को एक नवीनधारा देते की चेब्टा मे है जो जच-ज।गरण के साथ ही साथ महत्वपूर्ण 


है ॥ 'पन्त' की यह कामना और समन्वय की यह दृष्टि एक नवीन युग की चेतावनी 
दे रही है । 


आज के कविशों का नारी विध्ययक्र धारणा । 


आज के कर्वियों ने युग के अनुश्तार नए दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तुओं को 
देखा है। यदि उससे कोई त्रूटि है तो अपने छब्दों में दिखकाने की चेष्टा की है। 
काव्य जगत में नारी का चित्रण प्रत्येक कबियों ने अपने युग के दुष्टिकोण से ही किया 
है। रीतिकाल में बारी का चित्रण कुछ अन्य रूप में ही हुआ है, उसे कवि 
केशव ने अपनी वासना तृप्ति का ही साधन माना। “बिहारी” ने उसकी अनेक 
भाव भधिसाओ का चित्रण किया। केशव! तो यही कह कर सच्तोष करना 
चाहते है-- 
केशव, केश्नन अस करी, जस अरिहू ने कराहि। 
चन््र बदन सम छोचनी वादा कह कहि जाथ !॥ 
केशव के केशो ने सचमुच ही उन्हें बहुत बडा घोखा दिया, कुछ भी होता 
यदि वे श्वेतन होते तो स्त्रियों झन्हें 'वाबां का सम्बोधन तो न करती | इसे 
पत्तियों मे केशव का ही नहीं वरन्‌ उस युग की श्रवृत्ति झलकती है । छोडिये, हमे 
तो आज का युग देखना है। धीरे-बीरे कुछ सुधारवादी दृष्टिकोण भी सामने 
भाए जिससे मुख्य 'प्रताद' जी है उन्‍्होंते तो-'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' कहकर अपने 
पूर्ण आदर्श का परिचय दिया । आज के युग में भी नारी अपना वैसा ही स्थान 
रखती है । परन्तु ऐसे समन्वय बुद्धि वाछे कृषि ने मारी के प्रति अपने विचार बड़ी 
ही आदर्श भावना के साथ प्रस्तुत किया है । वह नारी को एक बबन भे देखते है । 
और, बह युग का चित्रण करते हुए कहते है--- 


कक भा काम कह गत युग मे पशुबदल से कर जन बासित । 
जीवन के उपकरण पझदृश, नारी भी कर लो अपहृत्त | 
दो पक्तियों मे आज की त्ारी का वास्तविक रूप निखर उठता है। युग ने 
सचमुच ही बर्बरता से नारी को भी अपने भज पाश में बॉध रबखा है। उसका 
वास्तविक स्वरूप देते के लिये फिर से कवि छालायित है- 


मुक्त करो अ्रग्गन संतिनिकों जननि देवि को आहत 
ऊन जीवन के सानद फेसग हो सानयी प्रतिष्ख्लि 
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हांगा आवश्यक है । वर्तसान समय की नारी तो वास्तविक हूप से बंधन में हैं उसे 
मुक्त करके स्वछंद गगन में उड़ाना ही युग का मार्ग है। आज के कवि भी यदि 
उसे इस दृष्टि से नहीं देखते तो उसकी अवस्था इससे भी दयनीय होगी । मुक्त करने 
का अर्थ भी असयस लिए नहीं उसमे भी एक सेयम है। पाहइचात्य सभ्यता का रूप 
भारत में फूल नहीं सकता. अतएण मुक्त करने का अर्थ स्वच्छदता की ओर मकेत 
नहीं करता । आज का कलाकार उसे फूछ, तितली और मार्जरी के रूप में देखता 
है परन्तु वास्तव मे उसके पीछे कितना सथन्न तथा कितना त्याग छिपा होना 
चाहिये । इसका वर्णन प्रसाद को छोड़कर कोई भी साहित्यकार नहीं कर पाया ) 
जपके प्रति आज का बाह्लकार एक पहिप्ण रूप को लेकर चलता है। समाज मे 
उसके प्रति वासना है । बही वासना सानवता का पतन करनेवाली है । कवि पन्‍्त 
स्वय कहते है--- 


हुए सब कुछ ह फूल कहर, सितली, बिहँगी, भार्जारी । 
आधुनिके ! यदि नहीं अगर तुम, नहीं सिर्फ तुम नारी । 


यह कबि का बडा भारी उपाल्म्भ है समाज को। वह नारी को उस रूप 
में नहीं देखता जिस रूप मे देखना चाहिए । अपने ऋर आधातो से उसे पुष्प समझ 
उसकी पखुड़ियो को पृथक कर देना यह करता है, नुगसता है, मानवता नहीं | वह 
मनुष्य वहीं जो केवल वाह्म-सौदर्य पर रीक्षता है। उसे सुरक्षित नही करता, उसका 
आदर नहीं कर सकता बह केवल वासना की पृतति को ही मुख्य समझता है। इस 
प्रकार से मानवता का स्तर से गिर कर ही उसकी चेतना शक्ति का लोप हो जाता 
है । कुछ कवियो को छोडकर अभी अधिकाझ्ष वर्ग इस स्तर पर नहीं आ पाया है। 
उनकी कविताओं में “वि को वासना की दुर्गन्ध आती है । उसमें प्रेम का यह उज्ज- 
बल श्ोत नहीं जो जात है, स्तिग्घ है और सुखदायक है। इसका उत्तरदायित्व 
कवियों पर ही है, उनकी वासना से ओत-प्रोत रचनाओं को पढकर ही साधारण 
पाठक के मस्तिष्क पर एक आधात पहुंचता है। अतएव इस फैली हुई दुब्येवस्था 
को यदि कोई उभाल सकता है तो कवि ही । 

कहने का तात्पयें यही कि समाज का प्रमुख भग नारी है। दारीर के किसी 
भी अंग को दुख ग्रसित नही छोड देना चाहिये उसकी पुष्टि सम्पूर्ण अगो की पुष्टि 
में ही है। वदि हमे समाज को ऊपर उठाना है तो हमे उसकी प्रत्येक बातों पर 
विचार करता आवश्यक है । प्राचीन भारत से लेकर मुगल काछक के पहुले तक 
हमारे यहाँ सारी का स्वरूप बडा ही आदर्श रूप से वर्णित होता था। उसको आदर 
सम्मान तथा यथोचिस प्रेम भी दिया जाता था। परन्तु सस्क्ृति के परिवर्तेन के 
साथ ही साथ हमारे साहित्यकार के दृष्टिकोणों भे भी अन्तर हुआ । 

दृष्टिकोण में बन्तर द्वोते ही हमारी प्रवत्तियों मं परिवर्तन होना स्वाभाविक 
था | हस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब तक के साहित्य में नारी का स्थान 


एल चलाई आल. आप आधकलएन आ ० 
बन 
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सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा परिवर्तित होता ही चला आया है। उस पर सभी 
काल के साहित्यकों की दृष्टि पड़ी है । वह सभी के केन्द्र बिन्दु के समान रहीं, 
परन्तु प्रगतिवादी कवियों ने नारी को बडे ही उच्च रूप से देखा है। नारी के 
चित्रण में भी कुछ उपन्यास छेखको ने अचनी एक स्वतत्ञ सम्मति रखी है ॥ उत्तेका 
पुथक-पृथक विस्तार करमा एक अलग ही अश होगा अतएवं हम केबल सकेत भात्र 
ही यहाँ कर सकते है | रूस के पूर्ण आधार पर भारतीय नारी कभी वही खडी हो 
सकती । हमे नवीतता की घुन से आकर प्रत्येक विदेशी वस्तुओं को ज्यों का त्यो 
अयना नहीं छेना है । 

अतएव प्रयतिवाद अनेक दृष्टिकोणों से भारत में तभी पत्तप सकता है जब 
हमारे यहाँ के कलाकार स्वतस्त्र चिम्नन करे अपनी सम्मति बिता किसी के आधार 
के रखने की चेष्टा करें--एक सब तत्व अथवा एक जागृत साहित्य किसी को 
आधार नही दूढता वह तो अपनी सत्यता से दी एक जागृति फैलाने की क्षमता 
रखता है। युग की परिस्थितियाँ ही उसका आधार हैँ । थुंग की पुकार ही उसप्चकी 
ध्वनि है । हमारे कलाकार की लेखनी इत्नी चितनणक्ति से तथा मौलिकता से भरी 
होनी चाहिए जो समाज, जाति एच राष्ट्र को भी अपने ही रग में रग सके । डॉ० 
घमे नर के अनुसार- 

“प्रगतिवाद का सम्प्रदायिक पक्ष मत्द पड़ रहा है । इसका विज्युद्ध भारतों 
पक्ष निखर रहा है | प्रथतिवादी काव्य का प्रचारक रूप (फि जुएणाह धन चाप) तो 
अपनी अन्तिम घडियाँ ग्िन रहा है । जिन कंबिताओं में बेदना जरकत, आह का' 
वर्णन है वे अमर रहेगी। इसमें कुछ रचताएँ तो युग की माँग है ।! 


कलापक्ष 


कला का स्वरूप बहुत ही विस्तृत हैं। आज जिस अर्थ से कला का ग्रयोग 
हो रहा हैं वह अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र के छिये ही है। इस पर हम बहुत कुछ 
पीछे कह भी आये है । कुछ लोग लो [पड ई6/ # 0९ - ०६६) कछा को करा ने 
लिए ही रखते है परन्तु उनका दृष्टिकोण उतना व्यापक नही ही पाना । आज का 
साहित्यिक कका की नग्न उपासना चाहता है। किसी भी रसणी की सीक की भांति 
पतली कमर, कौड़ी की तरह जाँख बता देवा केवल कह्पना के पस्न छूगा के ९ वास्- 
बिक नारी तक जाना है जिसको करा का रूप दिया जा रहा है | उस बसे हु चित्र 
न स्थायित्व तो बिलकुल होगा ही नहीं अतएव कला को वास्तविकता की भिस्लिपर 
लाना कलाकार का मुख्य कर्तव्य है। उपादान से कुछ दूसरा अर्थ के वास्तविकता से 
ईए औलाकार यदि अपने मन की कल्पना करे तो उसे क्या सफछता सिलेगी। परी 
वाणी चाहिए तुम्हें कया अलकार' कह कर कवि अलकारो की ओर मे ॥ी पयामीन 
शा ५ >> अमल 





१ प्रगतिताद का रूप डॉ० च्मस्द्र 


( ४२ ) 


ज्ञात होता है। उसे ओज चाहिए, माघुय चाहिए, इन गुणों के अतिरिक्त उसे अपनी 
कविता को सजाने के लिए अधिक आशभूषणों की क्या आवश्यकता है ? वह उसे 
अधिक कृत्रिमता के घोझ से छादना नहीं चाहता, तथा आभूषणों से लाद कर उसकी 
प्राकृतिक सूघूमा को दबाना तहीं चाहता । 

यो तो कविता में अलंकारों की प्रमुखता रीतिकारू के बाद से ही धीरे-धीरे 
कम हो रही थीं। भाज के युग के आते कविता की धारा विश्ञकुल मुड गई 
हैं। अब तक वहू रीतिकारू की रसीली एवम्‌ उधघरी भूमि से बहती आई है परन्तु 
रसीली भूमि पर यदि सरिता है तो रसीली भूमि और सरिता में तारतम्य ही क्या ? 
अब वह जीवन के दोतों कगारो की ऊँचाई निचाई को भी स्पर्श कर चल रही है । 
(वास्तविकता होते के नाते) उसे वह भी बुरी छूटी कऊगती बल्कि एक स्वाभाविक 
जागरण भी हो जाता है। काव्य का स्वरूप पत्तियों का सा है(3$ 08ए९४ ००06 009 
796 0 ८८) ठीक उसी प्रकार कविता का भी बहाव है, वह अपने सार्ग को स्वयं बनाती 
जाती है। इसे समतल भूमि की आवश्यकता नहीं । अपने पथ का निर्माण करने मे 
बह बहुत ही सतर्क है। प्रगतिवादी धारा का स्वरूप ऐसा होना भी चाहिए। छाया 
बादी कक्तिओं का सबसे बडा दुगु ण उसका दुरूह होना था। इसको निकालने का 
प्रयत्न इत कवियों ने विशेष रूप से किया । धीरे-धीरे अलकारों का प्रयोग भी इसमे 
कम होता जा रहा है और उपमाओं मे भी कुछ परिवर्तेत है भब उपमेय का स्वरूप 
जीवन में प्रयुक्त उपकरणो से ही निश्चित किया जा रहा हैं। जीवन की वास्तविकता 
को किसी अनन्त के गान या तम के पर्दे की सी अनरगेल उपमा देना छायावादियों 
की प्रवृत्ति थी। अब कुछाकार वास्तविकता के श्षत्र से आ रहा है वह टॉगो की 
उपभा (यदि वे पतली है तो) ठहनी सी टाँगे कह कर सन्‍्तोप कर लेता है । उपमान 
तथा उपसेय दोनो ही जीवन के अधिक निकट होते जा रहे है । रात्रि की कालिमा 
का बोष, अब फाली सजदूरनी सी रात 

कह कर कराया जाता है। कविता का रूप आज इसी प्रकार का होता जा 
रहा है। कविता सर्वे साधारण की वस्तु है साहित्यकार ही समाज की देन है अतएव 
जैसा भी सभाज होगा उसको वैसा ही तथ्य अथवा सल्यूसत मिलेगा। कविता हृदय 
की वस्तु हैं उसके लिये माथ सिकोड़ बटोर करके, उसके तथ्य को ग्रहण करना 
उपयुक्त नहीं 'उसे तुलसी की कविता की भाँति होनी चाहिए जिसे सभी अपनी बुद्धि- 
नुसार समझ ले उसमें जन गंगा का प्रवाह हो, स्वर्ग अथवा पाताल की गंगा से 
(जो अद्धय है) उसका कोई भी सम्बन्ध नही । जहाँ तक सरलता एवम्‌ सुबोध होने 
का प्रद्म है उसमें आज का कि अधिक सफल है । 

यदि शैली की दृष्टि से देखा जाय तो प्रायः उन कवियों में तीन प्रकार की 
ऑलियाँ मिलती होती हैं। पहली को हम वर्णनात्मक दूसरी को भावात्मक और 
तीसरी को उद्दरोघनात्मक कह सकते है । 


( ४३) 


वणनात्मक शौली से तात्पर्य सीध सीध वणव कर देने से ही है। इस वर्णन 
के क्रम में भी आवश्यक वस्तु छूट नहीं जाती। ऐसा प्रतीत होता है मानों कचि 
अपने मस्तिष्क के पिटारे से प्रत्येक वस्तु एक के बाद एक सिकाल करके रख रहा 
है। इस शैली को छेकर किसी भी दृश्य को लेकर उसका वर्णन करने में कवि 
सफल हो सकता है। बीच-बीच में बहू अपनी जलनुभृतियों के पुट से बर्णत कों और 
भी भधुर बना देता है। पत्त जी ने इसी शैली को अपनाने का प्रयत्न किया है । 
उन्हे अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। भगवती दाबू ने इप्तमें अपेक्षाकृत अधिक 
सफलता प्राप्त की है। उतकी कविताओ मे वर्णन की प्रचुरता मिलती है । साथ ही 
साथ उसमें एक समता भी आ जाती है । कुशल कवि इसको और रोचक बचा सकता 
है। अनुभूतियों के चित्रण में वह एक-एक करके प्रत्येक्त सीढियों पर चढता जाता 
है । उनकी भैंसागाडी इसके उदाहरण में आ सकती हैं ।* 
उस ओर क्षितिज के कुछ आगे कुछ पाँच कोस की दूरी पर । 
भ्‌ की छातो पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हैं कच्चे घर । 
में कहता हू खण्डहर उत्तको, पर दे कहते हैं उसे भ्राभ ! 
जिपसें मर देतो है धुंघछापन असफलता की सुबह शास | 
कुछ पॉच कोस की दूरी पर लिखकर कवि एक जित्र उपस्थित कर देता 
है । उस चित्र में कितनी व्यथा, सजीवता तथा दबी हुईं आभा है। इसका बोध 
भछी-भाँति पाठक की हो जाता हैं। अथवा पन्‍न्त जो की ये पंक्तियाँ--- 
उसका हरूम्बा डील डौल, है हट्टी,कट्टी काठो चौड़ी | 
इस खण्डहर में बिजलो सो, उन्मस जवानों होगी दोड़ी ॥॥* 
यह पंक्तियाँ बतलाता हूँ कि उसकी अवस्था (वर्तमान अवस्था) कितनी 
दयनीय है । एकदिन की जब उसका भरा पूरा यौवन रहा होगा परन्तु आज लो 
उस्तकी चौड़ी काठी ही दिखछाई देती है जो कि ऊपर कही गई बात का' प्रमाण हैं । 
उसकी युवावस्था के बारे में कवि सोचता है । वह उसका वर्णन करता ही जाता है, 
इस प्रकार से इसमें एक वर्णत की रुक्ष शैली दिखलाई देती है । कवि ने कुंषक के 
दयनीय दृश्य को दिखलाने का प्रयास्त उसके कंकालवत छारीर की रूपरेखा खीचकर 
किया है। इस प्रकार वर्णनात्मक शी में सफलता इन्हें मिलती है । 
दूसरी मुख्य प्रणाली को हम भावात्मक कह सकते हैं। भावात्मक दौली में 
भावों की प्रधानता रही.है। उसमे भावों कः एक अपना पृथक दृष्टिकोण है । किसी 
समाज की दुर्देशा का चित्रण करने में यह प्रणाछ्ती अधिक सहायक होती है । इसके 
अन्तर्गत जो काव्य की घारा प्रवाहित है वह अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है 
दिनकर जी की कविताओं में हम इसका अधिक आभास पाते हैं। निम्न पक्तियों हे 
एक ग्राम युवती का चित्रण है । जो अपने नन्‍्हें शिशु को अपने क्रौड मे सुलाये है 
१. उस ओर क्षितिज के कुछ आगे, कुछ पाँच कोस की दूरों पर 


भू की छाती पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हे कच्चे घर । 
६. पन्त-ये ब्वांख 


( ४४ ) 


उस्तकी अवस्था शोचनीय है। अन्त में उसका प्राण निकझ जाता है, परल्तु वह 
भाथिक अभाव के कारण उत्तके लिए कुछ कर नहीं सकती । 


धर जशिकश्ष का क्‍या हाल, सौख पाया व भर्ती जो #सू पीना । 
चप्-चूस सुलझा स्तन माँ का सो जाता हो बिलए कगीना १ 
विवश्ञ देखती भा आँचक से नन्‍हीं जान तड़प उड़ जाती । 
अपना रक्त पिछा देती यदि फटती आज बजा की छाती ॥ 


अन्तिम पवितयों में भाव का श्जल स्थान है। ऐसा प्रतीन ह्वोता है मातों 
प्रत्येक दाब्ब बोलते हैं | वे स्वय अपने सुल्ध से ही अयती कथा सुताते है। इस शैली 
के अन्लर्यत अधिकाद कवियों वे या तो भारत दुर्दशा का वित्रण किया है या 
'समाज के तन्िस्त स्तर के छोगो का, जिम्ककी दशा दयनीय है. जिसमे दुख की 
प्रधानता है। कवि अपने अन्तर की ध्वनि को जतता को सुनाता चाहता है। ऐसा 
हो उदाहरण नरेन्द्र शर्मा की कविता में कीजिए-- 


में मरघट का पीपल तर हु घड़ो-घड़ी यमदुत बाल सित, 
घड़ी-घड़ी जिसमें सुधि का जल बाँध रहे हैं तृषित कण्ठ से, 
करने आग्रत का पर शीतरू, पर क्‍या मेरी प्यास' बुझेगो, 
में मरघट का पीपल तर हूं ।* 


इन पक्तियों में भाव कितता प्रबल है। मरबट का पीपल तह कितना वीरान 
रहता है । कवि अपनी उपमा मरघट के तझ से देता है जो देखते मे हरा भरा है-- 
असन्न है परस्तु बास्‍्तव में दीरान है, शमझान है--जिसमे स्मुतियों की ज्वाल कभी- 
कभी अज्वलित हों उठती है । कवि इसी प्रकार अन्य गीतो मे भी भाष के प्रबदध 
वेग को वबा नहीं पाया है । अल्तिस येक्तियों में तो बह अधिक निराशध्बादी हो 
गया है । उन्चकी प्यास शास्वत है वह कभी बुझ ही नहीं सकती । इस प्रकार भाव- 
नात्मक बोली में भाव की तीन्रता, उपभाजों का व्यापक संसुक्तन अधिक रहा है। 
कंवि अबसी लेखनी से कशंणा की सृष्टि करता चलता है अधिकाश कि जाज इसी 
शैली को अपन। रहे हैं । 

तीसरी शैली के अन्तर्गत उद्दोषनात्मक बैछी आती है । इसमें अधिकतर हम 
उद्घेखन के गीत देखते है । भावावेश को व्याकुल व्यब्जना युवकों को सम्बोधन 
करके उन्हें बढावा देने के गीत भी पाए जाते है। चभाज के जो अत्याचार हैं. कुरी- 
तियाँ हैं उन्हें छोगों को सुनाने के छिए एक भीषण हुकार का वर्णन इसमे प्रतीह 
होता है । इसी बैछी के अन्तगेत अधिकांश अचारात्यक्ष साहित्य भी पाया जाता 
है ) एक उदाहरण लीजिए 


( डं»४ ) 


हाथ हुथौड़ा लिए हुए हैं सम्भुअ आ सकता है कौस ? 
लोहे की दीवार हमारी, हमें हिला सकता है कौन ?२ 
फिर आवाज बुलन्द करो सब, इस्कछाब फिर जिंदाबाद 
हो बरबाद फिर सरमायवारी, इन्कलाब फिर जदाबाद ॥ 


इन पंक्तियों में एक छछकार छिपी है इन्कढाव के लिए उभाडी जाती 
हुई जनता पाई जाती है। इसमे एक क्रान्ति का उद्देश्य स्पष्ट रक्षित होता है। 
ऐसे गीतो के लिये इस प्रकार की शैली अधिक उपयुक्त होती है। कहीं कहीं पर 
इसमें भावों की प्रबककता तथा सारेबाजी का भी दर्शन हो जाता है परत्तु ऐसे स्थान 
बहुत कम हैं । दिनकर भी राजस्थान की दीन दशा का चित्रण करते हुए लिखते है । 
इसमें भाव का भी वेग है और सिकता कग से पुछते के छिये हिमकण का संबोधन 
भीहै। 
पूछ सिकता कण से हि्रयत्ति, तेरा वह राजस्थान कहाँ ? 
बस बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरनेबाल्ा बलवान कहाँ ? 
ओरी उदास याण्डकी दता, तू विद्यापत्ति के गान कहाँ ।। 


कवि राजस्थान का वैभव फिर से देखना चाहता है। उसका वही शौयें 
पराक्रम का रूप उसके स्पृति-पट पर खिंच रहा है । बढ़ उमकी पुनरावृत्ति के लिए 
सिकता कर्णों से कहता फिरता हैं । 
अध्योक्तियो को भी इस कविता में स्वान भिछा है। एक व्यग की भावना 
भी इसमें दिखलाई देती है । एक उद्दाहरण लेने से यह स्पष्ट ही जायेग।। यहे व्यम 
है उन कवियो के प्रति जो असीम सत्ता के प्रति विश्वास कर उम्त पार की कहते 
है । उन्ही के प्रति कवि कह उठता है--- 
शुद्ध कछा के पारखी, कहते है उस पार की, 
इस दुछियोँ की कोम कहे, सबसागर से कोन बह, 
ऊँ हो राधा रानी की, या जिसने मन भावी की, 
भवसागर कह कर भवसागर में बहने वाछे कवि अन्य कवियों का मजाक 
उडाते है | यह अच्य प्रकार के कविस्े पर ही छीटा है | इसका क्षेत्र भी अन्योक्ति सें 
आ सकता है। | 
प्रभतिवादी कविताओं मे सरलता के साथ सुन्दरता की सृष्टि भी हुई है । 
जिसे प्रत्येक व्यक्ति पढ़कर समझ सकता है। हाँ कुछ त्रुटि या अभाव जो पाया 
जाता है वह कुछ कवियों में भाव का छिछलापन हैं | भाजा की सरलता से तात्परं 
यह नहीं होना चाहिए कि बह भाव से शून्य हो । एक उदाइरण छीजिए-- 
सिगरेट के खाली डिब्बे पन्नी चमकीजी, 
फीते के टुकड़े तस्वोरे नोछो पोरी 


( ४६ ) 


उपय क्त पंक्तियों में न तो काव्य है न तो भाषा सौष्ठव ऐसा प्रतीत होता 
है केवल कहने के लिए कोई बात कह दी गई हो । 

अतएब प्रगतिवादी कछाकार के सम्मुख एक आधार है, तपड़ता हुआ जीवन 
है और है यथार्थ की कड़आहट । इसे अपनाना उसका कर्तव्य है--परच्तु वह एकागी 
है यदि वहु निर्धत समाज का चित्रण करता है तो उसे घनिकों की विवशता को भी 
नही छोड़ देता है । वह दिखलाबे कि समाज के दो अंग है एक ओर तो विरास से 
जज॑ र समाज है दूसरी ओर निर्धनता का साम्राज्य । वह इन दोनो पहलुओं में से 
किसी को छोड़ नही सकता--परन्तु आज के साहित्य मे हम यही पाते है कि 
मजबूरी के गीत ही खूब गाए जाते है दूधरे अभ्र की और ध्यान ही नहीं दिया जाता। 
इस अभाव की पूर्ति करना ही आधुनिकता को अपनी पूर्ति करना है। यदि सम्रज 
के दोनो पहलुओं को हम लें--और साहित्य का आधार हम इसे ही बनावें तभी 
समाज का पूर्ण चित्रण हो सकेगा | आधुतिक साहित्य मे एक अभाव मिलना है वह 
केवल एक हो वर्ग (प्रायः सर्वहारा) की बात करता है दूसरा उपेक्षित रह जाता 
है । यहू एक वर्म के भ्रति पक्षपात है । 

जहाँ तक प्रगति का तात्पयें है बहु सापेक्य है, अपने में सौमित भी नहीं, 
बतएवं नहीं कहा जा सकता कि साहित्य की यही प्रवृति प्रगतिशील कहाँ तक है। 
हाँ आज यह प्रगतिशील है अवश्य, हो सकता है कल अपनी नवीनता के साथ आबे। 
तब आज की प्रचलित प्नवृति कक के लिए पुरानी ही जावेगी । निष्कर्ष यह रहा 
काव्य से आधुत्तिकतम प्रवृति और अनुभव अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य हैं। जब तक 
“वर्तमान कवियों में स्वानुभूति का अभाव रहेया तब तक काव्य का स्वरूप निखरेगा 
नहीं, उसमे जीवन ही नहीं आ पायेगा । जिस दिन कवि अपनी अनुभूति पर आधा- 
रित हो, अपने सुस्त दुःख के राग गाकर अपने काव्य की आरती करेगा उस दिन 
उसकी काव्य मूर्ति मे प्राण का सम्चार हो जायेगा। प्रयति का वास्तविक अर्थ तो 
जीवन में स्वामञज्जस्थ करके गतिशील रहने की क्रिया ही है जो भी नवीन ज्ञान, 
अनुभव तथा अलुभुतियाँ है उन्ही पर आधारित रह करके हमे काव्य रचता करवी 
है । यही स्वानुभूति ही कवि-प्रेरणा के रूप मे मानी जानी चाहिए । 


यथार्थ प्रतीक और आदर्ख 


मानव-जीवन का विकास अपनी अशुभूतियों, अपने विचार तथा चित्त से 
सम्बन्धित रहता है। वह जिस जीवन के स्तर पर रह रहा है उसकी महत्वकाक्षाओं 
उससे दूर ले जाती है, कुछ उन्नति की और, प्रगति की ओर । यही उन्नति और 
प्रगति उसके जीवन का आदर्श है और उपस्थिति परिस्थितियाँ जिसको देखता हुआ, 
जिसमें रमता हुआ वह आगे बढसे की कामना करता है वह यथार्थ हैं-। यथार्थबाद 
वस्तुओं की उस सत्ता का समर्थक है जिसमे वह अपने सम्मुख देख रहा है, उसका 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से है । समाज एबम्‌ जगत का कड़वा अनुभव, व्थार्थवाद 
का आधार है । वास्तविक जगत से कुछ दूर की बाते, सत्यता, को स्पर्श न करने 
वाली अनुभूति पर स्थिति विचार आदर्शवाद का लब्य है, परस्तु सत्यता के आधार 
पर हो सकता है, इस प्रकार से यथार्थवाद की नीव पर ही आइशेवाद की कल्पना 
खड़ी हो सकती है ।" मानव जो कुछ भी अनुभव करता है, सोचता है उसका श्रत्यक्ष 
स्पष्टीकरण ही यथार्थथाद कहा जा सकता है । इस अकार से मानव के चिस्तनात्मक 
प्रवृत्ति की ओर यथार्थे का भुकाव अधिक है। यथार्थवादी चित्रण में जनता के 
साधारण व्यापार का छोटी सी छोटी ग्रवृत्तियों की झांकी स्पष्ट अंकित होती है। 
इसमे सन्देह नहीं कि विचार मस्तिष्क की उपज है, यथार्थवदी परिस्थितियों का 
चित्रण करके ही सम्तोष कर छेता है परन्तु एक आदशवादी उन परिस्थितियों में 
उनमें ही सुधार के छिए एक सुझाव बतरूाता चलता है । 

“धहाँ यह समझ लेना चाहिए कि इस मन्दिर के कंगूरे का शीर्ष यद्यपि हमसे 
बहुत ऊँचाई पर है और उसका लक्ष्य हमसे अत्यन्त विपरीत दिशा की ओर जाना 
पडता है, वह हमारे हाथ आने वाली वस्तु नही दिखाई देता तथापि उसका आधार 
वही धरती है जिस पर हम खड़े हैं !** 
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२ पझ्राइक्त ओर यथाय 
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यथार्थ का चित्रण जीवन के कगारशे का स्पर्ण करता हुआ, उसी में रमत 
चलता है, इउका कारण है उसका वास्तविकता के प्रति सम्मान, अपनी खूली' हुई 
आँखों से साधारण अनुभव से घटित वस्तुएँ ही वास्तविकता का आधार हो सकती 
हैं । उपयुक्त उदाहरण से मन्दिर का आधार भूमि पर ही खडा है । उसे घरती का 
सहारा है । ऐसा ही यथार्थवाद है भूमि का आधार ही कगूरे के लिये नियंत्रण देता 
है, इसमें सन्देह नहीं कि आधार और कंगुरा दो विपरीत और है परच्तु सर्वोच्च 
अथवा छोर निम्ततर छोर पर ही आधारित होता है । निम्ततर छोर की स्थूरूता, 
कुरूपता कोई भी वास्तविक सत्ता जो सत्यता से सम्बन्धित है यथाधंवाद की 
चिन्तन शक्ति में स्थान पा सकती है ।* 

इस प्रकार वास्तविकवाद साधारण पाठकों को जीवन से होने बाली अनेक 
घटताओं की ओर सकेत ही नहीं करता बल्कि उत्तका विहलेषण भी करता जाता है। 
इस चितन मे तीस प्रवृत्तियाँ रूप से कार्य करती चलती है. 

(१) वास्तविक तथ्य (२) जीवन की प्रेरशात्यक शक्तियों की अभि- 
ब्थवुजना और (३) सुन्दर असुरःर, सगरू असगल भाववाओं का चित्रण । 

बास्तविक तथ्य-से हमारा तात्वर्य उन अवुभतियों से है जो साधारण जीवन 
से सम्बन्धित हैं । उन सम्बन्धित तथ्यों का स्पष्टीकरण, जिस रूप में वह है उसी 
रूप में ही साहित्य में वास्तविकता की सृष्टि करता है । साहित्यकार देखता है कि 
समाज रूढिवादी हो रहा है | ऐसे समाज ठीक राह पर चलते हुए को उचित फल 
नहीं देता और न्‍्यायसगत दथा अन्यायसंग्त कार्यों को करके एक मानव खुख प्राप्त 
करता है । साहित्यकार जो देखता है उसका चित्रण करना ही चाहे वह कैसा भी 
प्रकरण क्‍यों न हो यथार्थवाद हैं। यदि एक सानव न्यावसंगत अथवा अन्यायसगत 
कार्य करके ही सुखी होता है और साहित्य मे इसका विवरण दिया जाता है तो वहु 
साहित्यकार वास्तविकृतः अथवा घटना कहकर जीवन के उचित मार्ग पर ही चकता 
है । यदि देखा जाय तो वास्तचिक जीवन की विभीषिकाओं की कल्पना एक यथार्थ- 
बादी इसीलिए करता है कि उसमें उसे अपूर्णता और असंतोष की छाया मिलती है । 
वास्तविक तथ्यों का चित्रण करके बह जीती-जागती सांसारिक वस्तुओं की रूपरेखा 
तो प्रस्तुत करता ही है इसी के साथ साथ वास्तविकता में जो एक अनाचार का 
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वर्गन होता है उसी के भ्रति विद्रोह भी छिपा रहता है। जब कि कवि स्वार्थ की 
छेनी लिए, छोभ का हथौडा लिए मनुज का वर्णन करने रूगता है :--- 
स्वार्थ की छेची लिए लेकर हथौड़ा लोभ का, 
सनुज ने निज पूर्ण पावन सूर्ति को खण्डित किया, 
सत्य से आँखें फिरी, सु ह फेरकर जब न्याय से, 
कुछ न हू” पाऊँ सभी कुछ' यह नियम अपना लिया । 
तो सम्भवतः उसका थही तात्पर्य होता है कि उसका यथातथ्य चित्रण 
जिसकी वह व्यञ्जना कर रहा है, उसके प्रति (इस स्थल विज्लेष पर) उसका 
अनुराग नहीं । मनुष्य की यह क्रिया कि कुछ न दू पाऊँ सभी कुछ' कवि को खंट- 
खती वो अवध्य है, वह जो देखता है उसी का ही चित्रण कर रहा है, इसी लिये बहू 
यथार्थवादी है और उसका यह वर्णन भी सत्य है परन्तु इसी सत्यता के पीछे उसकी 
वहू मनोवुत्ति छिपी है कि यह मानव की यह किया दूर हो जाय । जहाँ पर उसका 
यथार्थ आदर्श की ओर सकेत कर रहा है। 
इस भ्रकार से वास्तविक तथ्य का चित्रण तो कवि ने कर ही दिया परन्तु 
उस कड्वे घृट से यह घ्वनित होता है कि मानव का यह व्यापार जो आज के 
जीवन में चल रहा है उसकी सयत भावनाओं पर ठेस पहुँचाने वाली है। एक और 
उदाहरण छीजिए जिसमें कगालो का चित्रण करके कवि-वर्ग संघर्ष की ओर अग्र- 
सित होता है । दुर्बल तन देखकर उसकी कल्पना एक कंगारू का रूपक 
खीचती है, और वह कंगाल उसके मस्तिष्क की ही उपज नहीं अर्थात्‌ काल्पनिक ही 
नहीं बल्कि आँखों देखी बात है | समाज में ही रम करके चलते-चलते उसकी (कवि 
की([ आँखें ठिठक जाती हैं कंगाल को देखकर । 
मूख भूख सब ओर भूख की हछूपटें इधत, तन दुर्बल, 
किसे आज सुनने को क्षरता, किसे आछ छुनते का बल, 
हाथ बंधे सुह बन्द और, शिर विनाश बादर छाया 
क्षब्धन्तंरयों पर उतराता, कंकरालों का दल आया। * 
भूख की छपटे तन को इधन के समान दुबंल बना रही है। वास्तविकता 
का चित्रण तो यहाँ अवद्य है, परन्तु इसी वास्तविकता के साथ ही साथ समाज 
की गिरी दशा किस्ती की न सुनने वाले लोग, अपने ही राग में मस्त पदछोलुप 
मानव का भी चित्रण अग्रत्यक्ष रूप से आ जाता है । इस प्रकार तो एक ही तथ्य 
को कह करके कवि ने अपनी अनुभूति के द्वारा अनेक पाश्वों पर प्रकाश डाला है। 
यथार्थवाद एक ऐसा विन्दु है अथवा एक ऐसा केन्द्र हैं जिसके चतुदिक अनेकों 
भावनाओं से सम्मिलित एक रेखा खिच उठती है। कवि के मस्तिष्क में एक 
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तथ्य कंगाल का तो प्रारमस्म में (7४ 5४४०५) हुआ परन्तु उसी एक शब्द मे अनेक 
अर्थ, अभिव्यञ्जनाएँ छिपी हुई है उ नका विस्तार कलाकार की जातकारी के साथ 
ही साथ होता गया है ।! कहने का तात्परय यह नहीं है कि यथार्थवाद यह सकेत 
करता चलता है कि क्या होना चाहिए, तरन्तु वह अपनी ब्यंजनात्मक झक्ति से एक 
ऐसा विचार (प्राठक अयवा श्रोता) के मस्तिष्क में उत्पन्न कर देता है जिससे 
उसकी प्रवृत्ति तथा विचार, जिसको वह स्पष्ट करना चाहता है, अभ्नत्यक्ष अथवा 
अपरोक्ष रूप से प्रकट हो जाता है। यथार्थवादी कवि का यह स्वरूप प्रशँसा के 
योग्य है । जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि कलाकार वास्तविक तथ्य को उपस्थित 
करके उसकी अनुपयोगिता अथवा उपयोगिता अपने आप छले शब्दों मे वही बतलछा 
देता किन्तु बह परिस्थिति के निर्णय के छिए स्वर्य कुछ न कहकर पाठक एश ही 
छोड़ देता है । 

दूसरा तथ्य यथार्थवादी प्रवुतियों का जीवन की प्रेरणात्मक शक्तियों की 
अभिव्यंजन करना है| यथार्थवादी ककाकार जीवन की आवश्यकताओं का वर्णन 
ज्यों का त्यों ही करता है उन, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो कुछ 
करता हैं अथवा (इसी सम्बन्ध में) उसके मस्तिष्क मे जो कुछ विचार आते है उनका 
स्पष्टीकरण उसी प्रकार से कर दिया जाता है । यशपाल द्वारा वणित शैल्बाला ठीक 
इसी प्रकार कार्य करती हुई देखी जाती है। बह परिस्थितियों से संघर्ष करके 
अपने भावों में एक ऐसी अनुभूति उत्पस्त कर लेती है जो समाज और साधारण 
मान्यता के विरुद्ध द्वो जाती है। उनके तर्क के तूफान मे कहाती की नाथिका जो 
बहुत दिन तक अपने जीवन के वास्तविक पक्ष मे अधूरी ही रही और स्पष्ट शब्दों 
में यदि कहा जाय तो यह कि जो कि अपने बीस“वाइस वर्ष के जीवन में केवल 
अध्ययन ही करती रही । सहसा एक रात को पहाड़ी हा के छ्लोकों के लगने 
से कुछ आन्तरिक पीडा का अनुभव करती रही होगी और तभी उसे ज्ञात होता है 
कि जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रणण को उसने छोड़ ही दिया है। मै 
नही कह सकता यशपाल कहा तक मनोवैज्ञानिक चित्रण करने से सफर हुए हैं परन्तु 
रात्रि में ही निद्रा भंग होते ही ज्यों कुछ स्मरण होता है त्यों ही वह उप्त होदल 





3, 38 छैबट्टाए5 ईंक गाशिएफए 0 गिफा झुए8९06 78 07 पड़ 0ॉजिल्य ६0 
इटपड्ाठए83688,.. #8 ए2ए209फ8. रटीडट: ए्टरॉंगटड 0. 07६ 
छा०छ7 ंदडट इंमधाल्पन्राड ते2घ, ४8 इधर: द्वपाधोएशंयडु.. 0प ॥८)७- 
पछा जाय रत फ्रंट ग्टाँप छा 8फ् बछ्तद्ातशयाटइड छातत 0 ई0पष्टा।., 

नत्जिशाजणा एडॉडाए 
ए्हाहान सटडाडाट घिएए॑शीद्लंड 9. छातह8 फिंडोठए रिफ्ाएं 
90 3353 





( *! ) 


में रुके महात्मा के पास सत्तान मांगने चली जाती है |! यह नारी का बह चित्र 
है जो बताता है कि जीवन मे एक अंश की जतुृप्ति कभी क्‍या से क्या कर डालती 
है ! यह उस अवृप्ति का स्फोट है जिसके झोके मे आकर सारी की लज्जा, संयभ 
की भावता और सभी कुछ उड जाते है। कहानीकार कहां तक इस चित्रण मे 
सफल हैं यह तो मैं नही कह सकता परन्तु जीवन में एक यथार्थ विचार का अच्छा 
स्पष्टीकरण है कोई सकोचशीऊल कहानीकार इस अध्सर पर बचा ले जाता और 
वह केबक उसके मस्तिष्क मे प्रगय के मभाव को खटाकाकर ही रहू जाता, परन्तु 
यहापाक्त का सिःसकोची मस्तिष्क प्राय ऐसी ही वायिकाओं की रूपरेखा बाधा करता 
है । उनकी शैलबाला जगत के श्यवों और विचारों के प्रति एक विद्रोह करती हैं 
दादा कामरेड' पे समाज की वृष्टि मे अनुचित ससर्ग करने के १छचातू जब उसका 
फल उसके बिता को डाबध्र से ज्ञात होता है तो उसे भी वह अपनी विद्रोह्त्मक 
प्रवत्ति से टाकसे का प्रयत्त करती है | यह थथार्थ का वह स्वरूप है जिसको देख 
करके लेखक आइरग का सब पाखण्ड भूल बैठता है, यह निस्सदेह पाद्चात्य रिपलिज्म 
का अभाव है, ,४ए !05 उपन्यास का एक पात्र ठीक इसी संघर्ष के उत्त तरीकों के 
अपनाने का प्रथत्त करदा है. .* 

ऐसे बर्णनों में >भी हिन्दी के कुछ हो उपन्यासकार आगे आ सके है । जीवन 
मे प्रेम और मारी के वास्तविक हुदय का दर्शेल कराने का यथार्थवादी ढेँग अभी कुछ 
ही कथाकारों ने अपनाया है |शेखर में अज्ञेय भी कुछ ऐसी भावनाओं को छेकर 
घले है परन्तु उस पर फ़िर भी संकोच और मर्यादा का पर्दा है। अनेय की शशि 
शेखर से प्रेम के सम्बन्ध में खुछ कर कह नही पाती है सम्भवत”ः अपने सकोच के 
कारण परन्तु फिर भी उसे (शशि को) बतलाना ही है, परन्तु बह जानती थी कि 
उसका जीवन अधिक दिलों का नहीं-घोड़े दिनों तक जब तक वह जीवित रहेगी 
फिर भी कट्ठी-कहीं उत्तकी भावनाएँ अगडाइयां ले उठी हैं। जेंसे चहु स्वयं अपनी 
ठोडी उठाती है, उसकी आँखें अद्धं निर्मिक्ठित है और ओठ अधखूुले वह निरचम 
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बोलती नही और भी उसके मौन में ही उसकी ातुरता और चिरप्रिचित भावना 
छिपी है जो अन्त में शेखर को बतछा ही देती है कि-- 

बेले के अधखिले सम्पुट को स्निग्धतम्‌ स्पर्श से ही छूना चाहिए और ओठो 
के निकट पहुंचते बह भ्रीवा कुछ मोड कर अपना कर्णमूल शशि के ओठो से छुआ 
देता और फिर स्तब्ध किन्तु बेश्षिज्षक ओठ चूम लेता है, निद्व न्द, वरद, दीर्घ चुम्बन । 
अज्ञेय ने यहाँ पूर्ण यथार्थ का ही आश्रय लिया है | शशि के हृदय में जो भी भाष 
शेखर के प्रति है उन सभी भावों का यथास्वरूप वर्णन करा दिया है। जीवन की 
मनुभूतियों को ज्यों का त्यो चित्रण करना ही यथा्थंवादी दर्शन का उद्दश्य है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यथार्थवादी, जीवन्त को जीवन के रूप में ही' 
छेता है, मनुष्य गछूतियाँ करता है भूछ करता है, उसके हृदय मे अनेक भावोद्रक 
होते रहते है-- साहित्यिक उन भावाद्वेकों का ठीक उसी रूप में वर्णन कर देता 
है, यथार्थ की यही व्याख्या है, वास्तविकता का यही संदेश और साहित्यकार का 
यही कर्तव्य है । 

ययार्थवाद के इस स्वरूप का प्रभाव अथवा दर्शन आधुनिक साहित्य मे 
दिखलाई देता है। आज का कवि सूक्ष्म आदर्श के विरुद्ध तो अपनी आवाज उठाता 
ही हैं इसके अतिरिक्त वह शून्य का गान भी नहीं चाहता, उसको अपने जीवन के 
ही गान प्रिय है, वह चन्द्र की आभा में मुस्करा उठता है अपनी सिहरन का चित्रण 
भी ठोक उस रूप सें करता है उसे छिपाता नही, उसके अन्दर एक बिप्रोह की भावना 
ओर ससार के पुननिर्भाण की भावना हिलोरे ले रही है, इसका कारण यही है 
कि उसे केवल आदर्श से संतोष नही, बज्ञेय ने एक स्थान पर सकेत किया है-- 

आओ ! हम तुम फिर इस संसार का निर्माण करें। हम बहुत ऊँचे उठना 
चाहते थे, सूर्य के ताप से हमारे पश्च॒ झ्ुरूस गए उस वातावरण मे हमारा स्थान 
नही था | 

सूर्य की ज्वाला से जल कर, सिहर कर, भय खाकर और अन्त में वहाँ 
निश्चित रूप से यह तय करने पर कि उसे ( यथार्थवादी साहित्यकार को ) स्थान 
नही मिलने का है, उसने पहू कहा---- 

हम अपना नौड़ पृथ्ची पर धनायेंगे । 

नही वृक्ष की डालों पर नहीं, वहाँ पवन का वेग हमें कष्ट देगा। हम 
अपना छोटा सा नीड़ इस भूमि पर बनायेंगे, हमने बहुत मान किया है ।”, 

किन्तु भूमि पर हमारे घर पर अब वह अभिमाव नहीं होगा लोग हमें अति 
क्षुद्र समझकर ठुकराना भी भूल जायेंगे । 

बाद में सोचते-सोचते उसके मस्तिष्क में अपने विचार के प्रतिकूछ ही एक 
भावना फिर दृढ़ हो जाती है। भूमि पर एक क्षुद्रता में लीन होकर ही वह सुखी 
रहेगा, परन्तु बाद में 'हम नीड़ क्‍यों बनायें ? हमे अपना स्वत्व कहने को कुछ नहीं 
ऋआह्धिए। हम भूमि पर रहेंगे हम तुम हमारे सामने यह निस्सीम संसार | शब 
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हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा जो दुनिया हमसे छीन सके तब हमारे, जीवन में 
विष बीज बोने को कोई नही आयेगा। 7 

अतः आओ हम तुम अपने संसार का फिर से निर्माण करें । अज्ञेय की इन 
पक्तियों में पहले ससार की वास्तविक विभीषिकाओं से पलायन की भावना इुढ़ है 
अन्त में वह सोचता है शुन्य-बहुत ऊँचा केवक आदर्श की कल्पना उसे ठीक नहीं 
ज्ञात होती । इन पंक्तियों मे एक काव्य की सी झलक है जिसमें कि यथार्थवाद का 
भविष्य बोल रहा है | काइवेल के शब्दों में यही कवि अथवा उपन्यासकार जीवन से 
टक्कर खा आगे बढ़ता हैं यह वही अवस्था हँं--* 

यथा्थवाद का यह स्वरूप है जो आज के साहित्य मे निखकर रहा है, इसका 
स्वरूप अधिक व्यापक हो जाते पर प्रतीकवास से सामज्जस्य करता हुआ दिखलाई 
देवा है । 

अस्तु यदि यथार्यवाद की व्याख्या करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुवते है कि 
वह जीवन के अधिक निकट है उसभे जीवन के स्वस्थ नियमों की मात्रा अधिक 
रहती है, परन्तु योड़ा आगे बढ़ने पर हम सथार्थवाद के साथ खिलवाड करते हुए 
कुछ साहित्यकों को पाते हैं वे कभी-कभी विकृत और असंतुलित चरित्रों कौ गाथा 
गायाकरते हैं, इन पर आदर्शवार्दियों का यह आशक्षप हुआ कि उन्होंने हमे स्वस्थ 
और अधिक यथार्थ वस्तुओं को देने की योजना बनाई थी परन्तु इसके स्थान पर 
उनत्तके द्वारा आज हमे जसयत भावनाएँ ही मिलछ रही हैं । उन भावनाओं का संघत 
होना अथवा न होने का क्या आधार है उस पर प्रकाद डालना यहाँ अभीष्ठ नही 
इसलिए उसके विषय में ज्यादा कहना उचित नहीं संक्षेप में यथार्थ एक (2श[४८मए८ 
503०6 चाहता है, यह कटुसत्य को नहीं छोडना चाहता परन्तु उसका विक्ृतरूप हीं 
उसे त्याग देना है, यथार्थ की इसी रुचि ने साहित्य मे कुछ (कही-कही पर) अरुचि 
उत्पत्व कर दी उसी अरुचि के फलस्वरूप एक दूसरा रूप जो यथार्थ चित्रण ने ग्रहण 
किया है प्रतीकवाद है । वही यथार्थवाद की ही बात्मा है। इनमें वही घ्वनि है जो 
सवाँरी गई हैं। यथार्थ की कड वाहट से ऊब कर यथार्थवादी साहित्यिकों ने प्रतीकवाद 
को ही माय के अनुसार अपने नग्न, निकृष्ट और नौरस वाश्विस्तार को अधिक 
अर्थ गभित बनाने के लिए अतीकवाद का रूप घारण कर लिया। जहाँ तक हिन्दी 
साहित्य से सम्बन्ध है वहाँ, कठोर यथार्थ की उपासना अभी कुछ ही दिलों से होना 
प्रारम्भ हुई है परन्तु अंग्रेजी साहित्य के यथार्थवादियों की तरह यहाँ के यथार्थवादी भी 





१. चिन्ता-विश्व-प्रिया--अन्रेय 
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( बह ) 


कुछ विकृत वस्तुओं की कल्पना करने ऊूग गये है, साथ ही साथ यथार्थवाद कौ कड़वा 
हट भी कुछ लोगों को खल रही है, यद्यपि वह कड॒वाहट तीखी न छूगनी चाहिए, हाँ 
यदि उसमें सचमुच सत्य और वास्तविक वस्तुओं का आधार है। फिर भी आज के वाद 
( प्रतीकवाद ) अभिव्यजनावाद, प्रकृतिवाद आदि सभी इस यथार्थकी कडुवाहट से 
ही प्रेरणा छेकर निकले | उनकी कड॒वाहट केवल कड़्वाहद भर कही-कही रह गई 
है उत्तकी रचनाओं में वास्तविकता तो कम परन्तु उस वास्तविकता का प्रदर्शन ही 
साहित्य की घातक बक्ति है* । 

इसमें सदेह नही कि कही-कही यथार्थवाद के नाम पर कविता के वास्तविक शुणों 
की हत्या की जाती है | कविता के लिये शब्दों की प्रभावोत्पादक श्षक्ति [ ?9८८०७ ] 
होना अत्यन्त आवश्यक है। यथार्थवाद की कहुवाहुट का जहाँ तक सम्बन्ध है उसमे 
एक इसानदार आलोचक को कोई विरोब न होना चाहिए, ज्ञाज का जीवत कलाकार 
का जीवन भी जिसमें सम्मिलित है, ६तना कडुआ है, इतना संघर्षेमय हैं कि उश्षकी 
ज्वाला से दूर कलाकार जा नही सकता, यथार्थवादी लेखकों की आकोचना करते- 
करते एक आलोचक ने लिखा है । 

“कभी-कभी यथार्थवादी लेखक तुच्छ से तुच्छ और आवश्यक वात्तों का भी 
ऐसा चित्रण करता है कि काव्य का प्रभाव फीका पड जाता है? ।” जहाँ तक काव्य 
प्रभाव का सम्बन्ध है यहू अवश्य उचित है कि उसकी गति मंश्ढ व होने पाये, काव्यो 
में गति और शब्दों में प्रभावोत्वादकता (१०५ छयवे कशएा४४४०ए म॥ ४0708 अवश्य 
ही आवश्यक है काव्य का आधार यदि तुच्छ से तुच्छ हो तो भी उस तुच्छता से क्या 
विरोध ? दुच्छता की भी सत्ता है, जीवन में तुज्छता नीचता-कँचता सभी तथ्य है 
साहित्यकार का ध्येय उन तृच्छताओ से आँखे मू द लेता नहीं है, वह तुच्छता ओर 
उच्चता दोनों का चित्रण कर सकता है, यह्धि बथाथे में तुच्छता का चित्रण होता तो 


इसका! अर्थ यही कि वह वास्तविकता की ओर अधिक उन्मुख है, वुच्छता से ही 
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है काव्य में व्याथवाद नामक अक्ष में आदक्ष और ययाथ पृ० १५० 
श्बी 


( रे ) 


काव्य का प्रभाव फीका नहीं पड़ता ! यहु कवि का व्यक्तित्व है, कवि को सजग 
आत्मा है, जो काव्य मे थति लाकर उसे सर्व प्रिय बना देती है। रूप और विषय- 
वस्तु दोनों ही निष्प्राण है, श्राणवान है कविता का व्यक्तित्व, बहू अपनी चेतना से 
स्पर्श करके उनमें भी गति छा देता हैं। एक -सच्चे यथार्थवादी के काव्य अथवा 
कृति में, शएटए धाछाए ॥8 पग्ातहते छछ जगत वएटएए पाणह टोइद फ्बरणा फला- 
णाशा॥ ध्ी0छड धार एएंजएएग00ए छा शाशाए 200]9०९7६8. 


शिट्घशबदात जिरातए"तब5फ वेंजंधदाबाए - (जापरतएागा 5 क्‍0000790ए एए0. 4097 


यधार्थंदादी लेखक समाज के अन्तस्तत को स्पर्ण करने की चेष्टा करता है, 
वह देखता है कि किसी वस्तु अथवा रीति के पोछे कौत-सा आधार है - जब उसे 
आंधार की अशक्त और रूढिगत भावनाओं का आभास हो जाता है तो वहीं पर 
उसका अन्तर चीहल्कार कर उठता है, उस वस्तुस्थिति में यह नहीं देखता अथवा 
देखना उचित नहीं समझता कि यह तुच्छ अथवा उच्च क्या है। वह तो अपने हृदय पट 
पर पड़नेवाली छाथा का चित्रण करता है, उत्ती धूमिक रेखाओं को वाणी देता चछता 
है, उसे इससे कण्ण तात्पर्य कि बह छाया तुच्छ है अथवा अतुच्छ । यदि छाया अतुच्छ 


है तो सभाज की वह बुराई है प्रतिबिम्ब है, उस पर आदशे का पर्दा नही डाला 
जा सकता । 


प्रतीकवाद --छायावाद कार की आधुनिक साहित्य को सबसे बड़ी-देत 
भावों की सुक्ष्मता थी । अत्येक साधा मे प्राय' ऐसे शब्द रहा करते है जिनसे केवल 
ऊपरी अर्थ का ही बोध नहीं होता बल्कि उस शब्द का उच्चारण करते ही एक रेखा 
सी स्मृति के समक्ष आ जाती है। यह तो प्राय” शब्दों के उच्चारण करने पर उसके 
अर्थ समझनेवाले के समक्ष वहीं स्वरूप आ जाता है। साक्षारण-प्ता शब्द भी यदि ले 
लिया जाय तो उसका अर्थ बोध इसी रूप में होता हैं। इसका कारण है कि उस 
शैंठद के पीछे एक ऐसी रूपरेखा तिब्चित कर दी गई है कि वह प्रत्येक व्यक्तियों के 
समक्ष उमी झब्द के उच्चारण के साथ ही साथ आ जाती है। एक साधारण सा इब्द 
के ले -- गाय का उच्चारण करनेवाला व्यक्ति भी समझता है कि वहू एक ऐसे 
जाववर के जबिपस मे बातचीत कर रहा है जिसके चार पैर एक पूछ आवि-आँदि है । 
यह तो साधारण सता गब्द-बोध है। परन्तु कही-कही पर ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हुये 
है जिनके पीछे एक सॉस्क्ृतिक पृष्ठयूमि है अथवा कुछ कल्पित सत्य का बाधार है । 
जित शब्दों पर सास्कृतिक प्रभाव होता है ने शब्द ठीक प्रतीक का कार्य करते है। 
छायावादी रचनाओं मे यदि हम हे तो मघुमास, सथु आदि झब्दों का प्रयोग बहुता- 
बत से मिलेगा । इन बब्दों की यदि हम मनोर्वज्ञानिक व्याख्या करें तो यह प्रतीत 
होगा कि मधुमास के पीछे एक सुख यौंवन का पूर्ण विकास और विख्वरा हुआ 
सौन्दर्य बादि की मावना होती ह ये झन्द अथवा यह सावना मघुमास से सम्बन्धि। 


( *६ ) 


किस रूप में है। मथुमास सचपुच प्रकृति का बरद मात है जिसमें पहलव हरेन्भरे 
होकर शूम' उठते हैं, पुष्पों की सुरभि वातावरण में अनुपम सुगन्ध पैदा करती चलती 
है। मधुमास भे ही इन भावनाओं का विकास सन्निहित है, कथि इस झब्द का 
प्रयोग करके अपने पाठकों को उसी चिन्तन भूमि पर खीच छे जाना चाहता है । 
बतएव सघुमास प्रतीकात्मक प्रयोग कहा जा सकता है। 7ग पंल्छाए एडढ 
इच्एजीडण प्राटट्टुद३ पंप्राए 8 ।टफाउडटपरासगा 07 प्राएा8 बटफॉश्ांटीए एथप995, 
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फल भर एड पेंशा, 
इस प्रकार से भावो के प्रतीकात्मकता ही प्रतीकृवाद मे अपना प्रमुख स्थान 
रखती है । फ्रॉसीसी साहित्य से 5ज्ागड़ाण /श०४८ क#जलोला के अनुसार 
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इस प्रकार से प्रतीकवाद भेकआर्थर के अनुसार साक्षिप्त प्रयोगों की ओर 
संकेत करता है । यदि देखा जाय तो प्रमुख वस्तु अथवा आधार हम इतकों -शब्दो 
की व्यंजवा --(ब) भावोत्यादक (सं) विचारोत्यादक-ही कह सकते हैं। शब्दों की 
व्यजना के साथ -ही- साथ भाव और विचार का भी समावेश अर्थ मे हीता है। 
कहीं,कहीं पर काव्य में ऐसे स्थरू जा जाते है जब कवि अपनी बात कहने के लिए 
विज्लेष प्रचलित शब्दों का आश्रय ग्रहण कर छेता है। विशेष प्रत्नलित शब्दों से मेरा 
तास्पये ऐसी उपभाओ से हैं जिनका अर्थ एक परम्परा में बैधकर चल रहा है, यदि 
उसी अर्थ का स्पष्टीकरण कवि का अभीष्ट होता है तो उनका स्थक्ष पर प्रयोग कर 
बहु उहू इय में प्रायः सफलता प्राप्त करता है । 


मुख कमल के समान है, कहने का तात्पय यही होता है कि मुख की सुन्दरता 
कमलवत्‌ है जिस प्रकार से कमर में सुन्दरता कोमछता आदि गुण होते हैं उसी 
प्रकार के तत्व एक कमलवत्‌ मुख से समझे जाते है | शब्दों में व्यंजना का यही स्वरूप 
है, जिसको अंग्रेजी साहित्य में शिक्वाक्षणं8 ० छणा05 के नाम से जाना जाता है । 

इस प्रकार से यह देखा गया कि कमर के समान मुख कहने से प्रायः दो 
ब्रातों का साथ-ही-साथ बोघ हुआ, पहुला तथ्य भाव और दूसरा विचार । प्रत्येक 
आवोत्पादक अर्थों में तो विचार का कुछ न कुछ अंश छिपा ही रहता है, भाव 
भस्तिष्क पर वाह्म-वस्तुओं की अ्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होता है और विचार मीमाँसा 
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की वह श्रखला है जो बा ह्य-वस्तुओं के (मस्तिष्क पर पड़े हुए) प्रभाव को मस्तिष्क 
की स्थिति से जोडता है । क्रम से सौर्दये का भाव जागृत हुआ, परस्तु इस सौन्दर्य के 
भाव के पीछे कमल की एक रूस्रेला पहले से हो मस्तिष्क मे मिश्चित हो भ्रुकी थौ, 
उसी झूपरेखा के आधार पर कमल का सम्धूर्ण सौन्दर्य निद्िदत है । कवि के मस्तिष्क 
मे कोमलता का यही स्वरूप जब घर कर छेता है तो अपनी चितन शक्ति से अपने 
समस्त प्रयोग पर इसी का मुलम्भा चढ़ा देता है, वही मुल्म्मा चढ़ा हुआ तथ्य, एक 
जागरूक और चिरन्तन तथ्य हो जाता है। संक्षेप में यही प्रतीकात्मता का अथे है। 

भावोत्पादक प्रतीक साहित्यकार कर कला में भाव और विचार 
दोनो का सस्निवेश आवश्यक है। यद्यपि दोनों तथ्य एक दूपरे पर ही शवरूस्वित हैं 
फिर भी जिस स्थरू पर भावों की प्रचुरता जा जातो है और विचार गौण रहता 
है वहाँ भावोत्पादक प्रतीकवाद की ध्वनि होती है -- 


सुख कमल संसोप खिले थे, पुरइत के दो किसलय से । 
इन पंक्तियों मे कबि अधिक भावुक है, विचारक कम । कमलवत सुख के 
निकट उसने पुराइन के दो किसरूय को खिछाया है, उसकी भावधारा एक अविच्छिन्त 
सौन्दर्य राशि से टकरशाती हुईं चली है यहाँ कछाकार का वह स्वरूप है जो अपने 
को भाव जगत के निकट पाता है, एक और उदाहरण छें--- 
सध्या की मिलन प्रतीक्षा, कुछ कह चलती भनमानों। 
ऊषा की रक्तिम आभा, कर देती हअंत कहानी ।॥ 


संध्या और ऊषा कवि के भावनाओं को बाध करके स्थित रहने वाले दो 
कूल हैं। सब्या में अपने भावों का उद्गार का अनुभव कर उसे एक सिहरन सी 
(कवि को) ज्ञात होती है परन्तु ऊधा उसके सम्पुर्ण जिज्ञासाओं का अन्त कर देती है । 
तुम्हारी आँखों का आकाश, सरल आँखों का नीलाकादा। 
खो गया सेरः खग अनजान, घृगेक्षण ! मेरा खग अनजान | 
आँखों का आकाश भावोत्पादक प्रतीक से भरा पड़ा है। कवि अपनी 
प्रियलमा के नेत्रों को भत्यन्त बिस्तृत और आकर्षक पाता है। उसकी नीलिमा 
में कवि का खम खो जाता है, यदि राह से परिचित खग होता तो राह भी पा छेता। 
परन्तु बहु अनजान है। आकाश की शुन्यता में उसका एक अस्तित्व खो जाता है। 
सब कहने का लिचोड़ यही है कि कवि की भप्रियतमा की आखें नीली है आकाश को 
भाँति । उसका मन उसी में रमा हुआ है । केवछ इन्ही तथ्यों को लेकर कवि ने 
इन लाक्षणिक शब्दों को एकत्रित किया है। भाव-जगत का एक सुन्दर उदाहरण 
यह पद हो सकता हैं । 
प्रतीक किसी भाव को स्पष्ट रूप में प्रकट करता है । भावषोत्पादक प्रतीक 
में एक सिहर, स्पन्दत और स्फुरण की प्रधानता रहती है। हृदयपक्ष इतना प्रमुख 
रहुता है कि कवि की स्वस्थ कृति में केवछ मांवना ही भावना अपना स्थान रखती 
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है! कवि पन्‍्त की पहले की कुछ रचनाएँ जैसे वीणा, पह्लवन प्रेन्यि इसी स्तर पर 
रखी जा सकती है । अधिकतर ऐसे भावों का हृदुगार कवि ने प्रकृति को अवलम्बत 
स्वरूप मात कर किया है । एक उदाहरण और देखिए-- 

सृजन जिस का था हुआ सद पाखु डी की ओट में, 

गान जिसको सिल गया इस ऋर जग की चोट से । 

अमर के ग॒जार से ही राग जिसने जान पाया, 

घधकतले अगार से हो वेदना पहिचात पाया ॥॥ 

फल पर हँस खेलता था, शझूरू पर डारा गया हूं, 

मैं ऊषा की गोद मे पाला गया हू॥ 








कवि का सृजन (छालन पोषन) मृदु पाखुडी की ओट में हुआ है। उससे 
ऊषा के कोड में क्रीड़ा किया है अर्थात्‌ उसके बचपन का जीवन बड़ा ही मधुर रहा 
है, सुखपूर्वक बीता है । उसने राग भी अमर के गुज्जार से पाया, यही कारण है 
कि उसके राग मे कितसी तन्मयता है परन्तु जग और जीवन से दूर अपने में सक्ु- 
चित रहने की भावना है। रेखाॉँकित छाब्दों मे भावात्मक प्रतीकात्मा की एक स्पष्ट 
छाया देख पडती है। कवि अपने समस्त जीवन की रूपरेखा तो अवश्य खींश्नता है 
परन्तु उसमें उसकी भावना ओर कही-कही अतृप्त वासना की मलिन छाया झाँक 
करके देख छेती है, अपने सम्मुख के ससार को । वह इसी निष्कर्ष पर है कि फूल 
पर हँस खेलता था, शुरू पर डाला ग्रया हूँ” वह पहले के जीवन में फूल पर हँस-हँस 
कर खेलता था क्यों, इसका कारण भावुकताः से दबा पड़ा है, वहू (कवि) केवल 
इतना ही जानता है कि अब और तब में अन्तर है क्योंकि पहुले बहू फूल पर था अब 
शुक्ल पर है। पहले की सुविधायें जीवन की सुदुलताओं का अच्छा चित्रण है भौर 
साथ ही साथ आज के जीवन की बिवशता एवम्‌ कठिनाइयों से भोतप्रोत होने की 
भावना का भी उदगार है। भावोत्पादक प्रतीकवाद का यहू॑ उचित उदाहरण जान 
पडता है । 
भावोत्यादक प्रवीकवाद के अतिरिक्त कहीं-कहीं छायावादी काल मे ही विचारों 
का प्राबल्य और भावों की आधीनता दिखलाई पड़ती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमे 
केवल भावना ही शब्दार्थ को ही प्रकट नहीं कर देती, विचार भी उसमें अपना 
स्थान रखते हैं । उदाहरणार्थ साथ शब्द को लें-इस शब्द के पीछे भावना से अधिक 
विचार कार्य कर रहा है। साँप के विष की उम्रता उसका टेढापन जआादि सभी 
वस्तुएँ एक-एक करके मस्तिष्क 'के विचारश श्का की बढ़ाती चलती हैं। साप 
शब्द में भाव से अधिक विचार हैं। पन्‍्त की 'त्रिये प्राणों की प्राण' से उदाहरण हें । 
अरुण अघरों का पल्लब प्रात, मोतियों सा हिलता हि हास ॥ 
इन्द्रधनुषीपट से ढक गात, बारूविद्युत का पावस लास ॥ 
दुदय में क्लिल उठता तत्काल अधवखिले (अंगों का मधुमास | 
तुस्हारी छथि का कहं अनुमान प्रिये प्रा्ों को प्रात 
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यह उदाहरण भावोत्पादक और विचारोत्पादक प्रतीक का भिश्रित उदाहरण 
है। पल्‍लव, प्रात और हिमहास तो भावोत्पावक प्रतीक के उदाहरण हो सकते हैं । 
इसके असिरिक्त मोतियों से हिछता, इन्द्रधनुधी पट ढंक गात आदि उदाहरण में एक 
विचार श्र खला चल रही है, भावता से अधिक विचारों का ही प्रावल्य है। 'मोतियो 
सा हिलकर' में विचार की प्रधानता तक मुझे अधिक प्रतीत होती है। मोतियौ सा 
यदि हास होता तो उसमे भाव की प्रधानता अवश्य होती परन्तु मोतियों सा हिलने की 
एक सूक्ष्म रेखा मस्तिप्क-पटछ पर खिच उठती है, वहु वित्ञार की सुचक है। इसी 
प्रकार से इस्द्घनुबीपट से ढक गात में भी एक रोमाटिक झाकी है । सदरंगी पट से 
जो गात ढंका रहेगा उसमे कितली सुषमा और सौन्दर्य होगा । गात पट के भीतर 
झिलमिछाता सा प्रतीत होगा। इत सब भावनाओं के पीछे एक दृढ़ एवं स्वस्थ 
विचार है ।। इन छब्दों से भावनाओं का उदय तो अवद्य होता है, परन्तु उस रूपा- 
त्मकता का प्रभाव केवल विचारों के द्वारा ही पुष्ट होता है। जब (अंतिम पंक्तियों 
में ) कबि छवि का अनुमान ही करना प्रारम्भ करता है तभी एक विचार और 
उसके प्रीक्े भाव का उदय होता है । छवि की ठुरूना वह यदि प्रस्तुत बिधानों के 
द्वारा कर देता तो भाव का उदय पहले होता विचार का बाद मे । परस्तु अप्रस्तुत 
विधानों के द्वारा पहले वह्‌ चिन्तन करता है मोहियो को हास, इन्द्रधनुषी पट, बाल- 
विद्युत और तब चिंतन के पश्चात्‌ इन सभी रूपो का मिलकर एक रूप हो जाता 
है, जो उसके प्रिय की कल्पना में योग देने लगता है। विचा रोत्पादक प्रतीकबाद का 
यह उदाहरण उचित प्रतीत होता है । 

भावनाओ के पीछे ही प्रतीकात्मकता छिपी रहती है ! देश की संस्कृति रिवत्त 
और प्रचलित रूढ़ियो के अनुसार ही प्रतीक की भी सृष्टि होती है। भारतीय दृष्टि 
से देखने मे गोबर से लिपा हुआ स्थान शुद्धता का प्रतीक है, आँगन में रचा गया 
चौक एक विशेष त्योहार की व्याख्या करता है ॥ यदि देखा जाय तो भारतीय 
जीवन ही पूर्ण रूप से प्रतीकमय है । वुन्देखखण्डी स्थानों मे प्रत्येक घर के द्वार पर 
प्रात. काछ गोबर के त्ञौके दिए जाते है जिश् प्रातकाल में ये चौके द्वार पर ताजे दिए 
हुए न पाये जाय॑ वह प्रात अशुभ प्रात ही (उस घर के लिए) होंगी। प्राय: घर मे 
कोई देहान्त हो जाने के परचात्‌ गोबर का चौका नहीं दिया जाता। इस प्रकार 
झांसी का प्रतीक उस स्थान की परिस्थितियों से मिला हुआ है । मुसलमानी साहि- 
त्य सें प्रणय को मधुरता को दिखाते के लिए दाराब का प्रयोग किया जाता है । 
भारतीय दृष्टि से शराब वर्जित है, अतएवं वहाँ के साहित्य मे शराब का चित्रण 
प्रणय की रात्रि में नहीं किया जाता | 

कहुले का लास्पर्य यही कि प्रतीक का अपनी सस्कृति और वातावरण के विप- 
रीत कोई भी स्वतम्त्र स्थात नही है। एक देश तथा राष्ट्र की प्रचलित रीति ही उस 
देश के कवियों की कल्पना में अपना एक विश्लिष्ट छाप छोड देती है । इसका काश्ण 
है कि कि उसी में रहने का है कल्पना का कुछ बाषार होता 
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है निराधार कल्पता हो नहीं सकती । भारतीय कवियों के लिए ऊषा और संध्या का 
चित्र सदा से आकर्षित करने बार रहा है। ऊषा मे रात्रि के समाव विपरीत भाव- 
नाओं का ह्रास और निकलते प्रभात के सम्तान एक स्वस्थ भावता का उदय पाया 
जाता है। संभ्या का भी हमारे साहित्य मे अपना एक विशिष्ट स्थान रहता है, 
हमारा सौंद्यंवादी कवि उसमे भी सौन्दर्य की छाम्रा देखता है परत्तु ठीक इसके विप- 
रीत यूरोपीय काव्यमें थोड़ी देर तक उगनेवाली धूप से आनन्द तथा संध्या से उदासी 
का संकेत होता है। इसका कारण है भारत सदा से सौन्दर्य का उपासक रहा है, 
उसने सौन्दर्य देखा है, उदासी में भी एक - एक सौन्दर्य की आभा हमारा साहित्य 
देखता आया है। यह स्वरूप (कवियों का इधर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है । उन्होंने 
बपती आत्माभिव्यक्तियों को अःने व्यक्तिगत भावों मे बाँधने की चेष्टा की है यदि 
वे दुखी हैं तो सम्पूर्ण प्रकृति सुख मे ही हिलोरें छेती रहेगी। इसके अतिरिक्त ऊषा 
भौर संध्या सभी को प्रसन्न करती हुई दिखाई देती है। अस्त में प्रतीकवाइ की 
व्याख्या करते समय हम यही कहेंगे :-- 

प्रतीक के पीछे निश्चित भावधारा का स्रोत छिपा रहुता हैं उस स्त्रोत की 
अपनी कोई स्वतन्त्रता सत्ता नहीं होदी । बहू उस स्थान विशेष की संस्कृति पर ही 
निर्भर रहता हैं। अतिरिक्त शब्दों की ध्वनि कवि के अन्तरतम से निकली हुई 
अनुभूतियों में मिलकर एक स्पष्ट और व्यक्षजनात्मक रूपरेखा (स्वत के) 
सम्मुख ला देती है। अज्ञेय के एकयान से एक उदाहरण लैं+- 

मुझको कंसे घाट बसेरे, 
सड्ग घार की राह ब्रवाकर पस आ रहीं हू मे तेरे । 

जहाँ तक शब्दों की व्यजदात्मकता का लात्पय है खडग धार की राहु और 
चाह बसेरे ये केवल दो शब्द ही उसके छिए पर्याप्त हैं। सड़य घार की राहु 
से कवि का तात्वये राह की दुरुहता से है, परन्तु राह की ऐसी ऊबड़-खाबड स्थिति से 
आने का तो वह अम्पस्त है, इस भावना का स्पष्टीकरण मुझको कंसे घाट बसेरे से 
होता है । इन शब्दों का एक रूपात्मक प्रयोग है। 

अतएव ग्रयोगात्मक प्रतीक बिशेष चिन्तन » धारा से सम्बन्धित कर देते 
हैं उन्ही विचारो के अनुसार हम प्रतीक के निम्नछिखत भाग भी कर सकते है-- 

(१) मावात्मक प्रतीक (२) राष्ट्रीय प्रतीक और (३) दार्शनिक प्रतीक | 

ऊषा शब्दों की व्यंजना की चर्चा करते समय भाबोत्पादक अथवा भावात्मक 
और विचारात्मक प्रतीक पर सोचा जा चुका है । राष्ट्रीय प्रतीक से तात्पय भाव के 
पीछे पीछे छिपी हुई राष्ट्रीयता का प्रयोग ही है। विभिन्‍न दृष्टिकोण को सम्मुख 
रखते हुए तथा उन दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए हम यही कहँगे कि प्रत्येक 
युद का अपना कुछ चुना हुआला प्रयोग रहता है। रीतिकालीन-साहित्य को यदि 
हम लें तो कमंछ का तात्पयय-सोन्दर्यवान सुख से बाण से तात्पये नेत्रों के नुकीके 
कोर दै प्राय ्रमझा जाता था काछ में ऊबा मधुमास और मधु हास 


( ६१ ) 


आदि प्रतीकों का प्रयोग किम्रा गया है। आज के प्रगतिवादी साहित्य में, इसको 
संस्कृति और भांदर्श के साथ ही साथ इसके प्रतीकात्मक प्रयोग भी बदले, भावों का 
समाजीकरण प्रारम्भ हुआ और साहित्यकार अपने भावों को सामाजिक झुतर पर 
लाने लगा। जतएवं आज के भी कुछ प्रतीक अलग हो गए और उसके प्रयोग के 
साथ ही साथ नि्िचत कषर्थ समझा जाने लगा । एक ऐसा! ही उदाहरण हैं मोक जो 
पुजीपतियों के अन्दर स्वहारा वर्ग के शोषण करने की प्रवृत्ति है उसी धोषण से 
सम्बन्धित और एक विशिष्ट भावधारा से निर्मित हो आज का शब्द जो प्रचक्ित 
हो उठा । राहुछ के साहित्य में इस शब्द की व्यंजनात्मक शक्ति का अच्छा प्रयोग 
मिलेगा । इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतीक एक निर्मित भावधारा की ओर 
संकेत करता चलता है। मस्तिष्क के केस्ध से उठ कर जो भावनाएँ समाज मे 
व्याप्त हो विचारों से जब एकीकरण ( #्घंण्मीब्धं०० ) कर उठता है तब वे ही 
भावनाएँ दब्द की सीमा से बंध करके उस युग के प्रतीक के रूप में परिवर्तित हो 
जाती है | रिचाईस के शब्दों मे प्रतीक की व्याख्या देखिए -.. 
प्रतीक की उत्पत्ति के पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक चिन्तन धाराओं के 
छाप के अतिरिक्त जहाँ दाशैनिक चिन्तन अभिप्रेत हो वहाँ दार्शनिक प्रतीक कहा जा 
सकता है। जहाँ साहित्यकार का साध्य उसकी हृदयगत अनुभूतियों से ऊपर उठकर 
मधस्तिष्क के सतह तक आ जाता है बहाँ----उसी स्थान पर दार्शनिक प्रतीकों की 
उत्पत्ति होती है। मानव का मानसिक पक्ष सदा हृदयगत अलनुभूतियों से परे ही 
सोचता है। शब पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक स्थान पर उसे जड़ और 
चेतन का क्षीण हास कहा गया है।' शब के पीछे जब कवि दो मिश्रित भावनाओं का 
समावेश पाता हैं, उसे उसकी क्रिया मे जड़ और चेतन का एक क्षीण हास मिलता है, 
अड इसलिए क्‍यों कि बह निष्प्रभ, शान्‍्त और श्रीहत है। चेतन का क्षीण हास इस 
लिए क्योंकि हास की क्षीणता हास की ही गिरती हुई दशा वह (कवि) उस विकास 
(जीवन । के पद्चात्‌ ही शव में देखता हैं। अतएव इस पंक्ति के क्षीण हास मे 
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२--शैव शीर्घक कॉबिता----- 
यहू जड़ चेतन का क्षीण हास । 
जीवन की सारहीत बीन का गायक घृणमय बह शरीर, 
आत्मा के पंख पार उठे स्वच्छम्द भगन में बन समीर | 


यह ध्वस्व सृष्टि का एक आन्ा 
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प्रतीकात्मकता है जिसका अर्थ बोध हृदय की अनुभूतियों से ऊपर मस्तिष्क की 
सतह पर से ही होता है । 

इसके अतिरिक्त प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करने के लिए उम्तकी पृष्ठभूमि पर 
भी दृष्टि डालना होगा, ध्वन्यात्मकता (प्रतीकों के) के पीछे शब्द शक्तियाँ भी 
कार्य करती है, वे ही शब्द जो एक मानव का विचार दूसरे मानव को स्पष्ट करा 
देते हैं, उन्हीं की शक्तियाँ जब कतिपय संस्कृति और परम्परा के विचार को ले आगे 
बढती है, तो उन्ही शब्दों की ध्वति ही अधिक सुखकर हो श्रोताओं के लिए प्रतीक 
का कार्य कर देती है । ऐसे प्रयोगो के लिए रिचार्डस के शब्दों को समझा जाय तो 
अधिक उपयुक्त होगा ।" 

शब्द शक्तियाँ सचम्‌ च ही हवा की भाँति सर्वत्र फैली है । उनमे बही गति है, 
बही प्रवाह है, वही जीवन-दायिनी शक्ति है (वाणी को) जो वायु मे, विशेष कर जब 
यह स्वदेशीय हो । एक प्रान्तीय भाष।-भाषी जब अपने हाब्दो का उच्चारण करता 
है तो उसके मस्तिष्क मे ठीक उन शब्दों के अनुकूल ही एक प्रजग व॒त्ति रहती है जो 
समस्त उन्ही वृत्तियों को समेटट कर उस शब्द में ही रख देता है, शब्दों का गठन, 
उसकी रचना मानवो की प्रवृत्तियों के अनुसार हो रही है। जैसा मानव ने प्रतीत 
किया, उसके मस्तिष्क मे जब जैसी ही भावनाएं आई उसने तदनुकूछ उसकी रचना 
की । कवि पन्‍्त का उदाहरण छे प्रभात का प्रयोग प्रचलित रूप से पूलिड्ध मे ही 
होता आया है, परन्तु वे अरुण, पल्लव की कोमल प्रात का प्रयोग करते हैं, शब्द 
की यदि व्यंजक शक्तियों पर विचार किया जाय तो प्रात के छिये कवि का स्त्रीलिंग 
में प्रयोग कवि के विचारों के अध्ययन का अच्छा अर्थमय सूत्र है। ठोक उनके शब्द 
तो नहीं, परल्तु प्रभाप्त के स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के छिये उनके विचार कुछ ऐसे 
ही हैं कि उन्हें प्रभात मे सुल्दरता और सुकुमारता का अनुभव होता है। अपमे अनु- 
भव के अनुसार ही कवि ने प्रभात को साड़ी पहिनाकर देखा है कवि की मानसिक 
प्रवुत्तियों ने प्रयोग किया होगा अपनी कल्पना की सतरंगी साडी पहिनाकर प्रभात 
को देखने के लिये-- प्रभात कवि को सुन्दर और स्त्री सुलभ सुकुमारता छिये हुये 
दिखलाई क्यों न देता । इसमे तो संदेह नहीं कि प्रभात में कोभलता कुछ-कुछ 
स्निग्धघता भी है, जब कवि ने उसे साड़ी पहिना दिया तो उसका रूप निखर उठा 
कवि की स्त्रेग कल्पना ने उसे अपने रूप में ही देखा । इस प्रकार से हम देखते है 
कि एक मनुष्य के विचार का स्पष्टीकरण वही (शब्दों) द्वारा ही होता है, साधारण 
शब्द प्रयोग जहाँ कहीं भी अपने प्रयोग से अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते वही पर शब्दों 
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को भारी बनाने के लिए शभ्रतीकात्मक प्रयोग कर दिया जाता हैं। यदि हम उसके 
अर्थ-बोधक शक्तियों पर विचार करें तो उनका विस्तार तीन शिन्‍्म-भिन्‍त दिशाओं 
में पाया जाता है। 

एक प्रतीक केवल एक ही प्रसगग का बोधक है, (२) प्रतीक की पृष्ठभूमि मे 
केवल विचारों के सघटन और परिस्थितियों की मीमांसा ही है और (३) कभी- 
कभी मानसिक धरातल से उठ कर प्रचलित-प्रतीक (स्पष्ट) अर्थों तक न पहुँच कर, 
अर्संदिग्ध विचार तक और परम्परा की धुरीपर ही रह कर शुद्ध बर्थ-बोध 
कराते है। 

एक साहित्यकार जब अपने विचारों की श्र खा को शब्दबद्ध करता है तो 
उसी रूप भे ही उसके अजित दाब्दावली की रूपरेखा मस्तिष्क के समक्ष खिच उठती 
है। अपने अनुभव, अपनी अनुभूति के अनुसार ही वह उस शब्दावली के उस समय 
के शब्द निकाल छेता है। यही विचारो के साथ दब्दो का गठबन्धन ही एक प्रसंग 
पर एक प्रतीक का प्रयोग कराता। आँसू के दार्शनिक कवि प्रसाद की ये 
पक्तियाँ लीजिए-- 


झेँझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद-साला । 
पाकर इस शून्य हृदय को, सबने आ घेरा डाला । 


साधारण अर्थ में कवि यह कहना चाहता था कि वाह्य परिस्थितियों में एक 
हलचल थी और उसके अन्तर (हृदय) में एक शुन्यता थी । वाह्म परिस्थितियों की' 
जटिलताओं ने आकर कवि के सूने हृदय पर घेरा डाल दिया । 

अपनी व्यजनात्मक शक्त के ढ्वारा अपने समस्त भावों पर कवि ने एक 
अवशुण्ठन डाल दिया है, परन्तु उन व्यज्जक शक्तियों के द्वारा कबि के जो भाव 
बलपूर्वक दबा लिए गए है अब भी चीख कर स्पष्टता को व्यक्त कर रहे है | प्रसाद 
जी के आँसू का उदाहरण देकर केवल अतीक के पीछे की पृष्ठभूमि को ही स्पष्ट 
करना था। इसी प्रकार से (जैसा ऊपर कह आए) प्रत्येक युग तथा प्रत्येक विचार- 
धारा से प्रभावित प्रद्ीक होता आया है। तिगु ण-धारा के भक्त कवियों के कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 


अवधू ! भजन भेद है न्यारा। 
क्यों गाए क्या छिखि बतलाये, क्या भरमें ससारा, 
क्या सध्या तरपत के कीन्हे, जो वहीं तत चिचारा | 


कबीर के अधिकाश पदो में अवधू का प्रयोस हुआ है । कही-कही पर निगुंण 
साहित्य के आछोचको ने अवधू की परिभाषा बिना वधू वाले पुरुष की है, सम्भवत, 
इसका सकेत उन योगियो की ओर से जो छोकिक बन्धनों से मुक्तत रहते हैं कही- 
कही पर सुधुम्ता नाड़ी को भी अबधती या अबधूती नाड़ी कहते है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि सिद्ध योगियों के छिये जवघू का सम्बोधत हुआ है! निगु ण--सल्तो के 
यदि हम सूर के पदों को मी के तो उनमे मरी प्रतीक का उदा 
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हरण भिक्त सकता है। प्रतीक के पद्यो पर उडकर सुर का कवि भक्ति के गगन हे 
मेंडराया है। जा दिन मत पंछी उड़ि जैंहे ता दिव तेरे तन तरवर के सबै पात झेर 
जेहँ । 
अथवा 
ऊधो ! जोग जाने कौत | 
हम अबला कहें जो जानें, जियत जाकों रौनक, 
जोग हमपे होय ने आये, धारिनल आये भौत, 
बांधि हैं क्यों मन पर्लेछ, साथि हैं क्यों पौनत।. आदि 
यह वह स्थल है जहाँ पर योग की निनन्‍दता की जाती है। साथ-ही साथ 
खिल्ली भो उड़ाई जातौ हैं, साधारण शब्दों एक्स चलती भाषा में योग, कोरी 
भक्ति की निन्‍दा सूर ने खूब की है। अबछा जन [गोपियों) मन पलेह बॉधना 
नहीं चाहती * मन से तात्परय आन्तरिक तथ्यों से है और पौद साधने से तारपर्य 
आत्मशुद्धि से है। यदि वे चाहे भी पलेरू कैसे बॉधा जा सकता है, और पवन (पौन) 
कैसे साधा जा सकता है। मन और पवन से तात्पर्य आन्तरिक पक्ष की छुद्धि से है। 
पौन साधना सन्ध्या (गायत्री) का कोरा निर्वाह भी हो सकता है। 
भक्त कवियों ने हंस का प्रयोग खूब किया हैं। हस उत लोगों के द्वारा विशुद्ध 
ज्ञान के प्रतीक के रूप मे ग्रहण किया गया है | हँस की मानसिक शक्ति इतनी विवेक- 
दीछ है, निर्मेल है कि उत्त कवियों ते हंस की उपमा अपने मत से देकर एक अद्भुत 
प्रतीकास्मक शब्द का प्रयोग किया है। कवि अपती राशिती में जब मस्त होकर 
गा उठे-- 
अऊधो ! जोग जाने कौन । 
हुंस का एक अलछौकिक रूप पाठकों के सामने खिंच उठा । बह निविकार रूप 
जो ज्योतिर्मय है, उसी का आह्वान सूर ने हंस के पीछे किया । आगे कवि ने हंस को 
कोई ऐसे स्थाम पर के जाने का विचार नहीं किया वहाँ बह अपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियो को छोड़कर जा सके । स्वभावत: वह तो वहाँ जायगा कवि उसके पंखो 
पर बैठकर मडराता चलता जावेगा । हंस के ही स्वभाव से परिचित होकर कवि ने 
कहा मानसरोबर अथवा सरवर तीर चलो । मानसरोवर की कल्पना उस स्थान 
के लिए की है जहाँ समाधि अवस्था में जीवनमुक्त आत्मा अमृत का आश्वादन करती 
हैं। ऐसे ही अनेक शब्द हैं जो इतिहास के विभिन्‍न युग़ों में प्रचलित रहे हैं। इसका 
कारण बताया जा चुका है । 
अतएव साराश में प्रतीकात्मक प्रयोगों के विषय मे यही कहता कि कवि 
गाता है, आवाहन करता है एक रूप का वही रूप जो उसे वाछित हैं, जिसका उसे 
अभीष्ट है। हृदय की प्रेरक शक्तियाँ मस्तिष्क के बाहर निकलते निकलते एक वाणी 
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का अवलम्ध से छेती हैं-और बह वाणी से अपने बातावरण, अपनी मान्यताओं, 
अपनी परम्परागत रूढ़ियों का एक मिश्वित रूप। इन्हीं विचारों से बोझिल वाणी 
में से झाँक करप्रतीक अपनी विशेष सत्ता रखता है धर तक शब्द की बह विशेष आत्मा 
है जिम्न पर उस युग की संस्कृति और मान्यताओं की छाप विद्यमान रहती है ।॥" 
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कुछ परम्परित अतीक के उदाहरण हैं-जो नीचे की कविता में अपने अर्थ॑« 
बोध के कारण प्रतीकात्मक व्याख्या कर रहे हैं :-- 
प्लोरे का हृदय हमारा, कुछ छा शिरोष कोमल मे । 
हिस जीतरू प्रध्य अनल बस, अब कगा बिरह से ज छले । 
पु छ्ती स््या हम एक को रोत 
आँसु 


साहित्य और सामम्जस्म को धारणा 


युंग और परिस्थितियों के साथ ही साहित्य सदा से सामंजस्य कर के चछता 
आया है । भक्ति युग मे जब जनता मुखलमानी शासकों से पीड़ित थी, अपना धर्म 
[साभारण रूप में) अपना चिन्तन और अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने का भी, 
इस दितो, अवकाश त दिया जाता था। सकीणंता के वुत्त में हिस्दू जनता की श्वास 
घुटने छगी थी। साहित्यकारों की जिद्ला पर ताले थे, उनकी वाणी का विस्तार, 
येक दिया जाता था, बरबस धत्याचारों से और अनेक प्रकार के अमानुषिक व्योहारों 
से । ऐसी अवस्था में साहित्यकार क्या करता ? झूढियों और अत्याचार्रों के विरोध 
में वह था तो सामूहिक रूप से शावाज उठाता या बरबंस उन अत्याचारों को सहता 
जाता परन्तु वह भारतीय साधकों से भी प्रभावित्त था, धर्म और ईश्वरवाद का उसे 
विशव्यास घा--बतएव अपने को ऐसी अवस्था से छुड़ाने के लिये वह एक अज्ञात सत्ता 
की ओर झूक गया यही उसका ईदवरबाद निखर उठा, और आत्मसम्तोष के लिये 
ऐसे साहित्य का सृजन करने गा जिसका दाशेतिक आधार जद्ग तवाद, हे तवाद, 
विशिष्ठाद तवाद, और समस्वयवाद आदि था। इस संत्तार के दुखों से छुटकारा पाने के 
डछिये वह प्रार्थना करते छगा । धीरे-धीरे साहित्य रीतिकाछ तक बढ़ता जाया । उस 
समय के भी साहित्य मे इसी प्रकार की भ्रवृत्तियों का आभास मिलता है। राजपूवी, 
मुगल्ों और खिछजी बंद की भदान्त्र प्रवत्तियो ने साहित्यकारों को भी अपने ही पक्ष 
में कर लिया । कुत्सित भावनाओं, क्षरप्रस्त रोमाँस से ओत-प्रोत कविताएं उस समय 
की प्रभुख रचनाओं में गिनी जाने रूंग्ी । 
अंग्रेजी साहित्य, बंगला जादि प्ाहित्यों के प्रभाव से आधुनिक युग में हिन्दी 
साहित्य भी अछुत/ त बच सका। उसके फलस्वरूप हिल्दी में छायावाद की धारा 
निकल पड़ी जिसका आधार भग्रेजी और बंगला साहित्य ही था, परन्तु रीतिकाल से 
ही जनता स्थूछ सौन्दर्य-कल्पता और श्यगार की चीजों को सुनती आई थी अतएच 
छाग्ाबाद के प्रतिक्रिया स्वरूप छुक नया बाद उठ खड़ा हुआ हिंन्दी में उसे प्रगति- 
बाद के नाम से जाता गया । कविता में सौन्दयें और सत्य का भी स्थान होता है, 
केबल भाव-हुदय की प्रवृत्तियां, कोरी भावुकता ये ही तथ्य उसमें अनिवार्य नहीं । 
साथ ही साथ वही साहित्य सर्बा गीण हो सकता है, उसी में चेतना गति और विकास 
सन्निद्ित रह बकते हैं जिसमें छोक रज्जनकारी भावना हो और लेखक था कवि की 
बनुमूतिर्य मुझर हो उठी हों ऐसे ही साहित्य की जन कल्याण का साहिय कहा 
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जा सकता है। अतएवं समाज की परम्परा, और रूढ़िगत बातों का खण्डन कर बुग 
की प्रचलित मान्यताओं और सत्य का जो साहित्य चिंचण कर सके बह प्रमतिशीक 
साहित्य है। उसका स्वरूप ऐसा ही तो है ।* साहित्य की ऐसी व्यापक परिभाषा 
जिसके अन्तर्गत सभी चेतवाओं/१और सभी वर्ग के व्यक्ति का चित्रण हों सके वहीं 
अपने स्वाभाविक रूप में उपयोगी हो सकता है। छायावाद का जहाँ तक सम्बन्ध 
है उसकी सुक्ष्म, भावना और व्यक्तिगत भावनाओं का सम्बन्ध सीधे जनता से न था 
अतएबव युग की आवश्यकतानुसार प्रगतिवाद अपना एक विशद्विष्ट रूप के साहित्य में 
आया। यह स्पष्ट होगा कि छायावाद के-मुरू में ही प्रगतिवाद का शिशु बढा अत- 
एवं वही के कुछ प्रभाव से प्रभावित वह भी है। दोनो मे अच्तर केवल वाह्म प्रवृत्तियों 
का है, आन्तरिक साम्य है। पहले में भावों की स्पष्टदता अधिकांशरूप से ,नहीं हो 
पाई है दूसरे में वह अभाव नही रह गया है। जहाँ तक इसका आस्तरिक पक्ष है, उसे 
पूर्व और परश्चिम का अथवा भारतीय या आभारतीय कह कर किसी विचारधारा 
की विशिष्ट मनोबृत्तियों और सौन्दर्य मूलों की तथा देशकाल की संकुचित परिधि मे 
बाघ कर नहीं रख सकते ।* परिस्थितियाँ केवछ एक राष्ट्र अथवा देश की सौमा में 
बंधकर नहीं रह सकती, दो राष्ट्रो या उससे अधिक राष्ट्रों कौ परिस्थितियों में यदि 
साम्य हो तो उसका वही [ऊपचार होगा जो,एक राष्ट्र में।। साहित्य मे जहाँ तक 
परिस्थितियों का चित्रण और-उचित मूल्याकन का प्रश्न है इससे तो सभी सहमत 
-हैं। क्षतएवं प्रगतिवाद एक निश्चित उद्देश्य को छेकर आया जिसका उर्दू श्य जीवन 
और साहित्य का सामञ्जस्य करना ही है, वह उसी ओर अग्रसित हो रहा है। यदि 
“देखा जाय तो सदा से ही साहित्य समाज को अपने उचित मार्ग परुलाता आया है। 
कृभी-कभी ऐसे भी अवसर आए हैं जब अविकसित समाज में उच्चकोटे के साहित्य 
का निर्माण हुआ है, हमारा सन्लसाहित्य भी इसी प्रकार का है “-सुरूसी के राम-- 
राज्य की कल्पना उसयुण केड अभावों और (असम्तोष पर निर्भेर|है। सहित्यकार 
अपनी वाणी से अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगा कर समाज को ;जागृति-कां संदेश दिया 
करता है । ससाज और साहित्यरैंका यही सम्बन्धहरहा हैरं। साहित्य समाज को एक 
नींव देता है जिसपर उसका टॉचा तिमित होता है । ऐसा दही उदाहरण हे 
पाइचात्य साहित्य का यह परिवर्तत ठीक भारत की परिस्थिति के अनुकूछ ही 
है, भारत की भाँति वहाँ मी राजकुमारों, प्रसोदों और समाज में एक ही तथ्य मर 
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साहित्यकारों हारा प्रकाश डाला जाता था अतएवं वह साहित्य एकांगी भा-साहित्य 
में केवल एक ही वर्ग का चित्रण करके अपनी आत्तरिक प्रवेत्तिमों से पाठकों को 
पृथक रखना *, और वह साहित्य साधारण छोगों के छिए उपयोगी भी नही सिद्ध 
हो सकता->--इसी तथ्य कौ पूर्ति प्रभतिवाद कर रहा हैं। वह जीवन के सभी पह- 
जुओं को खुली आँखों से देख रहा है और अपना निश्चिचत मत प्रगढ कर रहा हैं। 
इसमें सन्‍्देह नहीं उसका यह प्रयोग चाहे किसी भी साहित्य से प्रभावित हो चाहे 
किसी भी दुष्टि की सूझ् हो, सराहनीय है । जहाँ तक बाह्य-प्रभाव का प्रदन है, 
ऐसी हो अवस्था में हिन्दी साहित्य अनेक भारतीय या अभारतीय दर्शनों से प्रभावित 
होता आया है * सूफी सिद्धान्त, हमारे साहित्य पर जपना एक ध्यापक प्रभाव छोड़ 
चका है। इसका कारण है, किसी भी राष्ट्र में अन्य राष्ट्र को उस परिस्थिति का प्रभाव 
नहीं परन्तु सामनन्‍्जस्प का प्रभाव हो जो एक सी परिस्थितियों के कारण स्वाभाविक 
रूप से उत्पन्न हो जाया करते हैं । प्रवृत्तियाँ ठीक शारीरिक विकास को भाँति, झपना 
एक निश्चित एवम प्राकृतिक विकास रखती है जो कि उपयुक्त माषधारा को पाकर 
स्वर फूट निकलती है। भतएच किसी भौ एक सौ प्रवृत्ति को दो रुवानों ५५ पाकर 
एक का दूसरे पर प्रभाष कहना, बहुत उचित नहीं सारूम पढता। अवृत्तियों के 
विकास में बे ही तथ्य सम्मिलित हो सकते हैँ जो जन्‍्य स्थान के विकात में सन्निहित 
में । अतएद प्रगतिवाद लौकिक वस्तुओं को ही लेकर चछ रहा है । 

इस प्रकार से कला का यह पक्ष जो वैयफ्लिकता को छोड़कर एक म्थापक 
दुष्टिकोण को किए है, प्रशसिवादियों को जाकबित कर शका है। जौवन प्रगति का 
पर्याय है, जांगे बढ़ने में ही उसका श्रेय है। इस' अस्त ब्यक्त् समाज में तो उसे संघर्ष 
करना हैं क्योंकि जीवन से चेतना को जोड़ने वाली यही एक कड़ी है। जहाँ तक 
प्रोपेणण्डा का आधार हैँ साहित्य उस पर नही निर्भर कर सकता ।माक्स के सिद्धाल्त 
पर आधारित काव्य, या केवछ रूस के गीत साहित्य के विषय न बने । जहाँ साहित्य मे 
इन तथ्यों का समावेश किया जाने का भरन है, इसमे संदेह नहीं कुछ साहित्यक ऐसा 
करते भी हैं। जो सर्वथा नियम के विरुद्ध है। एक साहित्यक्षार को तो समाज के 
सभी पहलुओं को देखना है, टी ”प्राज के बड़े से बड़े बर्ग का भी चित्रण होता 
चाहिए और छोटे बर्ग का 5.ब८ - » के विचार में बहाँ पर तथ॒म जबहय ज्ञात 
होता है । 

“कतिपय जालोचक अनन्‍्द बरदायी णा भूषण की कबिता में प्रोपेगण्डा नहीं 
रैलेते । यदि कोई राजकुमारों या राजकुमारियों या कोमलांगिसों भौर सूट बुटबारी 
बुशवों के बिथिय में लखता है तो बहू उनके दृष्टि मे प्रोपेगक्डा नही किन्तु गद्य कोई 
पेजदूर, किसान य। सुफलिसों के बारे मे लिखता है तो वह प्रोपेगर्ढ्ा है ।* चौहाम 


नल नन तन न+-+- >> 9 >+++5 5 ++++++न++->+-+०+०-+++०«+८ न >>+-+.०+००+२२००... 
है. छिवदास सिह द्वारा चुच्छ १७% 


तक ्ध्ट >> ४० के ऋता-एंफिजनी, ब्यो अर 


जी ने प्रगतिवादियों को एक ही क्षेत्र में बाधने का प्रयत्न किया है मजदूरों भौर 
कृषकों के सिर पर ही क्या प्रगतिवादियों का टीका लगा हुआ है, केवल मजदूर और 
कृपक ही इस समाज के अंग नहीं, इस समाज के अंग हैं प्‌ जीपति और जमीवार भी । 
साहित्य में दोनों का चित्रण होता आवश्यक है। यथार्ष वर्णन के जाघार १९२ एक पूजी- 
पति का अन्याय एक सजहूर पर, जमीदार का अन्याय अपने वाशितों पर दिखलछाना ही 
कहाँ तक उचित है, परन्सु यदि एक भाग को छोड दिया जाये तो वह साहित्य एकागी 
हो अयेगा | ठीक यही बात जो प्रशतिबादी आलछोचक अन्य साहित्यकारों के विषय से 
कह देते हैं कि उन्होंने समाज के एक भाग (तिम्न भाग) का चित्रण ही नहीं किया। 
अगतिवादियों पर भी क्‍या यह आरोप नहीं रूगाया जा सकता कि यदि एक साहित्य- 
कार मे निम्न बगे करा चित्रण करना छोड़ दिया तो दूसरे ने उच्च वर्ग का चित्रण 
करता छोड़ क्या। कहते का तात्पर्य यही कि साहित्यकार किसी भी बर्ग के 
समुजित अग मे बंधकर नहीं रहता है वह तो एक दरोक की भाँति है जो समाज की 
बहतो हुईं सरिता के किनारे खड़ा हुआ प्रत्वेक मोड़ को देख रहा है और इस प्रकार 
से समाज की गति विधि निश्चित कर रहा है। यदि उसी बहाव के साथ ही बह 
भी बहने लगता है तो उससे पृथक रह कर जितना देश सकता था डतनोौ सुक्ष्महता 
के साथ थह उन गतिविधियों का चित्रण नहीं कर सकेगा। साहित्य का सज्चा 
उ्ँ श्य यही है कि कलाकार समाज की किया शीछूता के निकट रहे बह सुन सके 
कि समाज की रगो में कब्न और कितना रक्त बह रहा है, वह जब समाज के इतना 
निकट रह सकेगा तभी उसका जानना उचित तथा सफल हो सकेगा। समाज की 
बुराइयों से ऊब कर आज के साहित्यिकों को किसी दूसरी ओर भागने का युग गह 
बल्कि उन्ही बुराइय़ों से लड़कर उन्हें दूर करता है । पल्ायनवाद केवल स्वास्सः 
सुल्लाय हो सकता है सम्पूर्ण समाज अथवा राष्ट्र को सुख नहीं दे सकता | जो प्रत्यक्ष 
है वही मुख्य है और उसी से हमें टक्कर लेता है ।डा० मगेर्द्र के शब्दों में! 

१ जीवन जीने की वस्तु है उससे आँख मिक्ाकर खड़ा होता पुरुषत्व है न कि 
किसी काल्पनिक सुख की खोज में भाग जाना | जो कुछ सामने है वही प्रत्यक्ष है, 
वही सत्य है । अतः भौतिक जीवन की साधना जीवन में मुख्य है। उसके अतिरिक्त 
अध्यात्म और परजल्ञोक कुछ नही बह कैवल पदयानवाद के भिन्न-भिन्न ताम हैं । 

जाज की ब्राहित्यिक प्रवत्तियों के पीछे की तद्‌ सम्बन्धी प्रवृत्तियों में हमें एक 
स्पष्ट भिन्‍तता दिखाई पड़ती है । साहित्य पहले दर्षण के तौर पर था, समस्त प्रव- 
त्तियाँ उसमे खिंच आती थी अपने में बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव धारण करने वाली बस 
हीने के भतिरिक्त वह कुछ और है और जिसमें एक छिपा हुआ रहस्य बिहित रहते 
है, जो उकेश करता है समाज को आगे बढ़ाने का हमारौ अतीत स्मृतियां तो उसे 


१--भगेसा--हिल्दों कमिता को सबोततस प्रथा सेयाँ 
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सन्निहित है ही इसके अतिरिक्त हमारा भविष्य भी उसमे मुस्करा उठता है-समाज 
की एक रूप-रेखा प्रशस्त है, वह निखर उठती है । जैनेन्द्र के दब्दों मे' “साहित्यकार 
वरतंमान से अधिक भविष्य मे रहता है। दुनिया को सुखी करने से अधिक, दुनिया का 
कल्याण चाहता है, । इसलिये दुनिया छाचार होती है पूजा करें-ठसका भय भाने । 
इसमें सन्देह नहीं कि साहित्यकार का कर्तव्य उस डाक्टर की भाँति हैं जो तीखी 
दबा होते हुए भी उसका उपयोग रोगी को करने के लिए बाध्य करता है, उस समय 
दबा तीखी अवदय प्रतीत हो सकती है, परन्तु उसका काम बाद में निश्चित रहता 
है । समाज की अशॉति के ही कारण महान साहित्यकार तुलसी उसका आखेट बना 
उसे संस्कृति में रामाथण न लिखने के छिये अतेक प्रकार की यातनाये दी गईं, राम 
का बह वास्तविक रूप जो उसने जनता के समक्ष रखा वह तीखा था-क्यो कि उसमे 
स॒त्यता थी, उससे युग नायक होने की शक्ति थी । राम राज्य की वह कल्पना कुछ 
आलोचको के शब्दों में नहीं थी वह एक तीखी दवा थी जिसे पीकर समाज की नसे 
सीधी तो अबहय हुई परन्तु यथा के कारण वह उसे असह्ल प्रतीत हुई। भारस मे 
सदा से यही प्रथा का प्रतिपादव अन्य राष्ट्रों में होता आया है । ईसा को आज 
एक विज्षिष्ट बगे पूजता है, गान्‍्धी को आज समस्त मानवता पूजती है परन्तु उनके 
जीवन काल मे उनकी उपयोगिता का विचार कितने झोगों ने किया था--सम्भवस 
यही कि उन्हें गोली से उड़ा दिया जाय । इत उदाहरणो से भेरा ताध्पयें यहाँ यही है 
कि समाज की एक प्रचछित गति, नवीन आई हुई विचारधारा को सहज में नही 
अपना सकती-चाहे बह धारा साहित्यिक हो अथवा राजनैतिक । धाज का अधिकाश 
हिन्दी साहित्य वेबक्तिक है--अपनी भावनाओं को हीं केकर चला है, कवि आत्मा- 
नुभूति को वह आवरण नही दे सका है जिसमें छोक रंजन की भावना सच्ति- 
द्वित हो । 

वह इसी धरती का है, धरती के ग्रान उसे प्यारे है। यदि और अधिक 
नपे तुले शब्दों मे कहा जाय तो उसका उहं श्य (जैसा ऊपर कह भाएं हैं। जीवन 
और साहित्य की साम जस्य है । उसे नये प्रकाश में, नई चेतना में, तये प्रभात मे 
रूढ़ियों से जजरसमाज में ऐसी जागृति मिलती है, जिससे दक्ति का संचय हो सके! 
चली जाती हुई रूकीर पर चलने की आदत आज के समाज में है, उसे मिटा कर 
कुछ अपना विचार, कुछ अपना दृष्टिकोण रखना है जिसका कुछ व्यापक अ्थ हो, 
एक सूलक्षी हुई व्याख्या हो । यह कह करके साहित्य को हम प्रोपेगेण्डा कहुने के पक्ष 
में नहीं मौर सच्चा साहित्य प्रोपेगेण्डा हो भी नहीं सकता ! किसी वर्ग (विशेष) के 
बारे से लिखने का तात्पये यह नहीं हुआ करता “कि अमुक अमुक धाद उस वर्ग 
कर प्रोपेगेण्डा कर रहा है । उस ये के विषय मे लिखने का एक पम्रात् कारण 





रै--बैनेना के पिचार साचब्रे पुष्ठ है ८ 
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उसके प्रति उसकी (लेखक) सच्ची सहानुभूति है, सच्ची निष्ठा है-और सही 
निष्ठा कविता के प्रेरक शक्तियों में से एक रही है । क्ौंच के वध पर वही निष्ठा, 
करुणा के सच्चे स्वरुप को देख कर अपने आप आदि कवि के मुख से निकली शी । 
वह विदागी थे उन्हें जीवन की रागात्यक प्रवृत्तियों से क्या काम ? परन्तु बिरागी 
होते हुए भी वे मानव थे, सच्चे रूप से कबि थे जितके कोमल हुदय पर परिस्थि 
तियो का आधातप्रतिधात अपना एक निश्चित रूप छोडता चलता था- इसका भी' एक 
मात्र कारण था कि उनके मुख से क्रॉँंच की कारुणिक स्थिति देखकर अपने आप 
माँ निषाद '*“ , आदि शब्द निकल पडे । कहने का तात्पय॑ यही कि अनु- 
भूति ही कविता की सच्ची प्रेरक शक्ति है आज का कवि जो अपने प्रति, अपने समाज 
के प्रति ही ईमानदार है--उसे समाज की वास्तविकता के प्रति सहज विधवास एवम्‌ 
उसकी कारुणिक दक्षा के प्रति सहानुभूति है वही सहानुभूति अपने आप रोकने पर 
उमड़ पड़ती हैं। इसीलिये तो दिततकर करूम उठाते हैं, कविता लिखने के लिए परन्तु 
अन्तस्तल में ज्वार उमड़ पडता है, भारत की दशा देख अपनी अन्य रागात्मक 
भावता को भूलकर भारत का अपनापन्त कवि के सस्तिष्क मे चिल्ला उठता है, कि 
मेरी दशा देखो | तभी तो-- 
कलम उठी कविता लिखने को, 
अन्तस्तल में ज्यार उठा रे, 
सहसा नाम पड़ा काबर का, 
दक्षिण पवन पुकार उठा रे । 
देखा शान्त कुबर गढ़ है, 
झाँसी की वह शान नहीं है, 
दुर्गादास प्रताप बली का, 
प्यारा राजस्थान नहीं है |" 


“अधिकतर साहित्य दुनिया को मनोरंजन और विकास का सामात देते है । 
वह धात्मकेन्द्रित-साहित्य है | पद्य«साहित्य में छगभग ५० फीसदी ऐसा व्यक्तिगत 
साहित्य है-- अर्थात्‌ व्यसनशील साहित्य हल्के से नशे और भुलावे में डालने वाला 
साहित्य । इस प्रकार के साहित्य से लेखों का सम्बन्ध समाज की स्वीकृति का है।* 
समाज के हृदय की गहरी वेदना के साथ तादात्म्य पाने की चिन्ता उन्हे नहीं है । 
ऐसा साहित्य कंब समाज के लिये लिखा जा सकता है लेखक, जो सम्राज को अच्छा 
लगता है केवल वही न लिखे, वस्तुत- बहुत सी ऐसी वस्तुएँ जो समाज को ठीक न 
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जेचे, बहुत ता ऐसा साहित्य है जो ब् नसाबारण के दुष्टिकोग मे ठीक, खरा ने उतरे 
उसकी उपयोगिता इस जाभार पर हमें तहीं माॉँक लेती है-अपतने एक व्याख्यान मे 
रूसी साहित्यकार मामा कोनास्की ने साहित्यकार के विषय में कह्दा भा कि, 

साहित्मकार के विषय सें माथा क्रोबास्की का उदाहरण देने से मेरा सास्पर्य 
सह भा कि किसकी व्याख्या कहाँ तक जत हित की ओर भग्रसित है, केवल एक 
विशेष ताना बाता वालो का वर्णन-एक विशेष आकृति ही साहित्यकार को साहिस्य॑- 
कार नही बना देती-उसके अन्तस्‍्तऊ में कहाँ तक प्रचलित भावनाओं एवं धारणाओं 
का स्पष्टीकरण है भोर साथ ही साथ उसने किस सीमा तक उसे व्यक्त किया है-यही 
हमे एक सच्चे तथा जागहूक कछामकार की कृति से देखना है । सौन्दर्य का उपासक 
होने फे कारण है,-साहित्यक्ार सौन्दर्य को ही कण कण में दूढ़ने की चेष्टा करता है, 
जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसे सच्तोष नहीं होता परन्तु उस 
सौन्दर्य का आधार तो कुछ होना ही चाहिए, उस सौन्दर्य का आधार है साध्य । 
साहित्य फो समाज का व्यापक अंग समझ्षा गया है इसीलिए उसमे जीवन की अनु- 
भूतियाँ और चिन्तन का समावेश मिलता है। शोपित पीडित कृषक और जनतंत्र भी 
उसके अगर हैं। अतएवं प्रगतिवादी यदि अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख करता 
है तो उचित ही करता है-- 

“अधिकार याचवा की उग्रता, जोषण गासन परतंत्रता का ही भाव प्रगतिवादी 
के भाव हैं । मिल के मजदूरों की परिस्थिति संभालने के छिए और उनकी अभावगत 
सभस्यामों को सुलक्षामे के छिए कान्ति का नियमित अर्थ अवगत कराने के अतिरिक्त 
एक ऐसे साहित्य की रखता हुई जिसको प्रगतिवाद की सजा दी गई। दमत से 
ऊबंकर अपनी भावान बुलन्द करने के लिए निम्ते वर्ग को उत्तेजित करते के 
लिए प्रयतिवाद की भाबब्यकता समझी गई। जादीरून के लिए उत्साहित करना 
अपने अपने अभिकार भाँगने के लिए श्रुद्ध करना भी अवृत्तिया रूस' की हैं ।* 
सचमुच यदि प्रगतिबाद का जैसा रूप उन्होंने समझ रज़ा है, वही है तो उसका यह 
अभाव खटकने योग्य ही है परत्तु बाहतव मे देख जाय तो ऐसी स्थिति है नहीं । 
विद्वात छेजक ने अगरतिवाद का एक ही पक्ष लिया है, कुछ कार्यों को गिता करके 
अंत में उन्होंने नाम के लिया रूस का । भारतीयों के छिए रूस कोई होवा नही 
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होना चाहिए जो उसके नाम पर ही बिगड़ छठे । अधिकार के विशेध में अपनी 
आवाजें उठाना, निम्न वर्ग को उत्तेजित करना यह वास्तविक रूप मे अगतियादी 
साहित्य की प्रवृत्तियाँ नही है बल्कि एक प्रोपेगेण्डा है। जिसका हम वर्णन ऊपर कर 
आए हैं! साहित्य किसी वर्ग विशेष को क्यो के चकछे, और वह चलता ही कहाँ है-- 
यदि अभाव की पूर्ति के लिए यह किसी विशेष को भी लेता (व्यापक रूपों में--ही) 
तो उससे आलोचकों को डाह क्‍यों ”? अवृत्तियों पर किसी एक विशेष राष्ट्र कौ 
मुहर नहीं हुआ करती । परिस्थितियों और अ्रवृत्तियों से बड़ा भारी साध्य है-वह 
परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर एक सी हो जाती है। आज के साहित्यकार का कर्म 
इतना भहान है कि वह अपने को भारत के या किसी अन्य क्षेत्र मे बाँधकर क्यों रखे-- 
उसका दृष्टिकोण तो व्यापक ही होना चाहिए । एक मानवता का कबि अपने राष्ट्र 
और अपनी जाति का ही केवल हित नहीं सोचता वहू समस्त राष्ट्र और अखिल 
मानवता का शुभचिस्तक होता है। उसकी कविता तो उस सुरसरिता की भाँति है 
जिसमें अवग।हुस कर समस्त मानवता की तुष्ति होती है, फिर ऐसे स्टेज पर भा 
करके यह प्रश्न उठाना कि साहित्य की अमुक प्रव॒त्ति तो भारतीय नहीं इसलिये 
इसका प्रचलन भारतीय साहित्य मे निषेध है, एक सकीर्णता का ही द्योतक है साथ- 
साथ एक अहमन्यता जिसका कोई ठोस आधार नहीं। साहित्य में रूस, भारत, 
जर्मनी या कोई भी राष्ट्र हो सभी बराबर है, एक से हैं। इद्का कारण है अमुक 
स्थान की यदि परिस्थितियाँ हमारे स्थान की परिस्थितियों से मिलती जुछती होगी 
तो साहित्य मे भी उन्ही प्रवृत्तियों का वर्णन होगा । हमे उस साहित्य को एक 
विशिष्ट राष्ट्र का साहित्य कहकर छोड़ नही देना है। साहित्यकार का क्षेत्र छूस या 
भारत नहीं वहू किसी विज्येष राष्ट्र के मणल की कामता नहीं करता, उसका क्षेत्र 
अखिल विश्व है और उसकी मंगछ कामना सम्पूर्ण मानवता के लिए हीती है--चाहे 
उस मानवता के अंतर्गत मजदूर हो अथवा धूजीपति | यदि किसी भी तथ्य का 
बह मालछोचक रहा है और नाश करते की चेष्टा करता रहा है तो वह तथ्य है 
दानवता, अमंगलछ उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियाँ एक अशक्त व्यक्ति का रत चूसने 
वाली जोक । 

प्रगतिवादी एक उच्च भावनाओं का पोषक है इसके आधार पर यह कहा जा 
सकता है। इसलिए वह उच्च भावनाओं के सफल होने के लिए जो भी रुकावटें हूँ, 
उसका विनाश करना चाहता है। प्रगतियादी ते अपसे साहित्य में जनमत को अप- 
नाया है फेवछ व्यक्ति विशेष ही उसे नहीं अपना सकता । यदि झौपड़ियाँ और दक्ित 
वर्ग का ही गान उसमें प्रभुखता प्राप्त कर सका, तो वह यदि उसका चित्रण न करे 
तो उनके साथ अन्याय करना है। केवल भासादों का ही गान किसी साहित्य को पूर्ण 
नहीं कर सकता । साहित्य को तो सभाज के सम्पूर्ण वम पर श्रकाष्त हालना 


( छे ) 


है ।' रूढ़िगत बातो पर तथा हरूढिगत घिद्धान्‍्तो पर उसका विश्वास नहीं, उसे वह 
एक परिवर्तन की दृष्टि से देखता है ॥ संसार परिवर्ततशील तो अवश्य है और 
उप्तकी गति में भावनाओं के धांत प्रतिघात भी होते रहते है । इस विवर्त में साहित्य- 
कार को सजग होना है। यदि पुरातन दृष्टि से एक विशाल शक्षित का अनुभव होता 
है वहीं साहित्यकार रूढ़ियो को अस्वीकार करके उसके स्थान पर व्यापक प्रकृति का 
भी दर्शन करता है। इस प्रकार से हम देखते है कि पुरातन और नवीन साहित्य में 
सामान्जस्थ आवश्यक सा है| रहस्यमयी आवरण में वह यथार्थ रूप का दर्शन 
कराता हैं और उसी को समाज में भी देखने की चेष्टा करता है । भाज का साहिद 
मार्क्स वादी सिद्धात्तो से प्रभावित है। वह उत्ती आाधार पर अपनी नोव उठाना 
चाहता है | इन मूल सिद्धास्तों का जिसका कि वर्णन या समिश्रण अपनी कविता मे 
पाते है भाव के शब्दों मे //6०४०वव फाट०7ए है । हीगल और माकतमें के सिद्धान्तो 
में भेद बताते हुए बह कहते है ।* 

प्रत्येक नवीनता की धुत में आकर प्रगतिवादी कविताओं का आलूम्बत भी 
सासारिक स्थलों को छेकर हो रहा है । प्रकृति के सक्षम आलूम्बन को बदरू कर आज 
के कवि स्थूलता को ग्रहण कर रहे है | फूछ, सुरभि तथा झझा आदि का रूप अब 
ऋन्‍्दन विप्छव और दीत दुखियों की भाहों ने ग्रहण कर लिया है | यथार्थ की अमिट 


छाव आज के साहित्य पर पड़ रही है। कबि अपनी बातों को सीधे छूप मे छ 


अपना रहा है! वह उस पर अपनी वैयक्तिकता की छाप न छूगा कर तथा उसको 
किसी रूप भे न मोड़ कर सीधे ही कह देता है। यह उसके वास्तविक चित्रण की 
ओर ही संकेत है। कविता लिखने वाला कवि ही तो है, और बहू इसी क्षमाज मे 


रहुता है । सामाजिक धात गअतिघातो की प्रतिक्रिया उसके मस्तिष्क पर होती रहती ... 


है इस प्रकार से अपने अहम्‌ को बह एक व्यापक रूप में बदल कर विस्तृत कर देता है। 
उसका यही समीकरण ही एक नवीन वस्तु को जन्म देता है। इस प्रकार से उसका 
वह अनुभव होता तो उसके द्वारा है परन्तु वह अपने अनुभव को समष्टि मे परिवर्तित 
कर देता है। उस कवि का अनुभव तो उसकी चिरन्तर प्रवुत्तियों के ही फलस्वरूप 
होता है। मनुष्य की मनोवृत्तियां अपरिवतेनशील है, इसी अपरिवर्तनग्यीछ प्रवृत्तियो 
के नीचे संस्कार भी चला करते है जो समाज एवम्‌ परिस्थितियों की अच्तवु त्तियो को 


१-अगतिधाद--पृष्ठ २०९ से ० शिवचन्द्र ॥ 
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( ७५ ) 


पैदा करते हैं कनुष्य की व्यापक अ तव्‌ त्तियो के कारण तो कविता मे एक शाश्वत 
मुण पैदा होता है इसीलिये तुलसी और सुर के राम बौर कृष्ण की लीलाएँ आज 
भी प्रेरणा देती है। राम का विछाप अब भी काहझुणिक वातावरण पैदा करता है, 
कुम्भकरण कायुद्ध अब भी वीरता की ओर सकेत करता है, परन्तु इन प्रवृत्तियों के 
नीचे मनुष्य का अहम्‌ भी कार्य करता रहता है उसकी उस पर (बैयक्तिता पर) धद्‌- 
सम्बन्धी समाज और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अनजाने रूप मे 
एक ही समय में दो मस्तिष्क में वहो भाव उदय होते है,जिसका निर्भय किया जाना 
अमप्तम्भव है और साथ ही साथ निरर्थक भी, किसके मस्तिष्क में यह भाव पहिले उठा 
होगा । यदि एक उदाहरण लें तो' अधिक स्पष्ट हो सकता है। एक विस्तृत प्रासाद 
जिसकी गगमचुम्बी जद्टालिकाएँ देखने से बड़ी मनोरम प्रतीत हो रही है और 
ठीक उसी से रूमी हुईं एक टूटी झोपड़ी जिसका छप्पर भी ठीक वही, कुछ गिरी हुई 
कुछ ठीक अवस्था मे--इत दोनों उदाहरणों पर दृष्टि पड़ती हैं एक तीसरे कलाकार 
की, वह सोचता है, उसके अचन्‍्तरंग को स्पर्ण करता है-अच्ततोमत्वा वह इस 
निर्णय पर पहुंचता है कि दोनों का जाधार है सामाजिक पहलू उसकी कोमल 
भावनाओं पर जब परिस्थितियों का आधात होता है तो वह उच्चत हो जाता है एक 
ऋान्ति के लिये जो प्रासाद का थोड़ा सा अंश निकालकर उस झोपडी को दे दे क्यो 
कि दोनों के रहने वाले मानव है ? दोनों कास्त्रष्टा एक ही है जाहे उसका जो 
भी रूप हो । 

अत उस झोपड़ी को देखकर दया, करुणा आदि का संचार जो उस मस्तिष्क 
पर हुआ वह एक द्ाश्वत प्रवृत्ति के कारण, क्रान्ति की भावना हुई उस स/मयिक 
स्थिति को देखकर । उस समाज को देखकर, जो अचैतिक अधिकारों का उपयोग कर 
किसी को कुछ विशेष वितरण कर रहा है किसी को कुछ ॥ इसी सिद्धास्त को दृष्टि 
में रवते हुये आधुनिक कविता की रचना हो रही है ! संक्षेप में यह आधुनिक कचिता 
की व्याख्या है और प्रतीकवाद, प्रयोगवाद और साहित्य के अतिवस्तुवाद से विमुख हो 
अनेक प्रतिभाझ्ाकी कमि और आछोचक अब स्वीकार कर रहे हैं कि कविता को आधु- 
निक वास्तविकता के प्रति एक सचेत, प्रमतिशोक दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहिए । 
ऐसा करके ही वह एक वर्महीन समाज के लिए मनुष्यों के भाव जगत का संगठन कर 
सकता है।' 

यही भावजगत मनुष्य का क्षेत्र है जिसमें उसकी समस्त चितवृत्तियाँ एकन्रित 
होकर कविता के रूप में स्पष्ट होती हैं। कचि का यही महू मं अब तक अछूम अपनी 
ही अनुभूति में लिपटा हुआ प्रतीत होता था यही कारण था कि कवि का अस्तित्व 
साधारण अस्तित्व से दूर कुछ बोझिल- कुछ जस्पष्ट दिखलाई पडता था--इधर की 


१ कविता को आधुसिक शिवदस्त पृष्ठ हृ०ए्‌ 


( ७६ ) 


कविता घारा में हमे यह भिन्‍वता स्पष्ट दिखकाई पड़ती है । आज का कवि अपने उस 
अह म को त्याग तो नहीं सका, (और त्याग देने पर उसकी अतुभूति भी समाप्त हो 
जाती) परस्तु उसके सक्रीण क्षेत्र से बाहर निकल कर वह व्यापकता लिए है, उसकी 
यही व्यापकता उसे रूमाज से मिलादी है । समाज के सुख दुख में वह अपना सु ढुज 
बनुभव करता है ! इस प्रकार कविता अपनी यति से मनुष्य को वाह्म चेतना को तीज 
कर, उसे वातावरण के प्रत्यक्ष ज्ञान से सब्निकट कर, स्वचेतन को अन्तंमुखी व बनाकर, 
हमारेहदय को वास्तविकता के गह्नर में उतर कर भावात्मिक जगत को 
प्रत्यक्ष कर देती है--वहु भावात्मक जमत, इत कवियों का अधिक्रतर सीमित ही रह 
जाता था । एक मजदूर की दुख भरी रात्रि के प्रति यदि उनकी भावात्मक प्रवृत्ति 
आकर्षित होती है तो बिखरे हुए कुम्तछ्ल राशि या उभरे हुये उरोजो की ओर भी 
आकंषित हो सकती है--कुछ कवि रागात्मक प्रवृत्तियाँ कह कर इनको छोड़ देते हैं । 
मैं मानता हू कि कविता में सर्वसाधारण का चित्र हो, समाज का यथार्थ वर्णन हो 
इसके साथ ही साथ बे वस्तुएँ जिन्हें मनुष्य के मानसिक विचार छोड़ ही नहीं सकते 
उनका त्याग आधुनिक कविता में इस प्रकार से उचित नहीं है। साहित्यकार को 
चाहिए (और अन्य साहित्यकारों ने उसका वर्णन भी किया है) कि समाज के वर्वतापूर्ण 
संकुचित वातावरण से हटकर अपने साहित्य में सत्य की सृष्टि करें । चेखव की कहानी 
में नागा परिस्थितियों और सामाजिक वातावरण से ऊबकर बाहर निकल पड़ती है, 
बह बाहर आकर केवल अपनी आत्मानुभूति को ही शान्त कर बैठ नहीं जाती बल्कि 
प्रतिक्रिया स्वरूप ऋच्तकारी कार्यो मे भाग छेती है। इस प्रकार से ठेखक त्रृटियों को 
दिखलाते हुए भी उनके प्रति उदार और संवेदनशील है, वह अपनी नायिकाओं से एक 
परिवर्तत भी कराता है केवछ कल्पना के ही सहारे नहीं परन्तु एक निश्चित कार्यक्रम 
रखा कर । नायिकाओं को बाहर न निकाले वह उसी मे रहते हुए उसकी दक्शा मे 
परिवर्तत सुधार की कल्पता कर लेता जिसकी आवश्यकता है। यदि कवि समाज से दूर 
रखकर अथवा उस नायिका को सर्वे साधारण की भाँति न रखकर उसमे कुछ ऐसी 
असाधारण अवृत्ति उत्पत्न कर देते है तो वह जन साधारण का चित्रण न होता साहि- 
त्यकार को साधारण मानव की युत्तवियों को सुलझाते हुए उनको प्रति सवेदनशी ल होता 
चाहिए । उन नायकों की यही प्रवृत्तियाँ जो अपने में परिवर्तन देखते हुए समाज को 
भी अपने कार्यों से भ्रभावित कर सकेगी सचमुच प्रगतिशीक साहित्य को रचना करने 
से सहायक हो सकती है । इस प्रकार से साहित्य केवल भावनाओं का ही उदगार 
नही रह जायेगा “ उसमें कवि का या साहित्यकार का बह संकीर्ण अहम ने बोल 
सकेया जिसके विषय मे ऊपर कहा जा चुका है। इस प्रकार से साहित्यकार एक 
संदेश दे सकेगा अपने नायकों के मुख से अपने समाज को, यही बढ़ी हुई अवस्था ही 
साहित्य को समाज से भिला देती है।' 

झूसी उपन्यासकारो का उदाहरण देकर मैं उनका ही पक्षपात या उनके ही 


१-रूक्ति को कलर्बुनिकक सिह चौहान पृष्ठ १०४ 


( ७७ ) 


साहित्यादर्शों पर पुर्णरूप से विश्वास नही करता परन्तु ऐसे उदाहरण हमको यह अवश्य 

बता सकेगे कि साहित्य का वास्तविक रूप क्या होगा जब उपमें सामाजिकता का 

स्वरूप अपना असुख स्थान ले छेगा । तायक का कथन प्राय: ऐसा ही होता चाहिए जो 

अपनी समस्यात्री में उल्झा हुआ होकर भी एक ऐसा सस्देश दे सके जिसमे उस समय 

की परिस्थितियों के लिए हुक मिछ जाय | 

धर्म तथा कतंव्य पर यदि आधुनिक दृष्टिकोण से कुछ कहा जाये तो मही 

कि कृषि घर्मं आदि का स्वरूप एक विस्तृत दृष्टि से देखता है। उसकी दुष्ट में 
सानव का सबसे बड़ा धर्म मानवता है और उसके पश्चात्‌ जो कुछ सी हो । पाप का 
सामाजिक दण्ड उसके छिए सिराधार, क्ष्योंकि समाज ने पापी को दण्ड कब 
दिया । जहाँ पर वैभव के बल से पाप पुण्य हो जाते है उस मस्तिष्कहीन समाज में 
इसका भूल्य हो ही क्या सकता है ? जब किसी वस्तु के सुल्य ही नहीं, उपयोगिता 
ही नहीं तो उसका प्रयोग क्या ? वास्तविक लाभ क्या ? इस समाज को ठीक ढाँचे 

में न ढले होने के कारण ही तो पाप और पृण्य का ठीक निर्णय नहीं हो पाता। अत्येक 

कांगे के पीछे हमें उसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, यदि उसकी मानसिक अवुत्ति से 

समाज के अधिकाँश प्राणियों की हानि होती हो तो उसका ऐसा सभी कार्य 

उचित नहीं है, पाप है । एक समाज की कुरीति दूसरें समाज को अच्छी 

रीति एवं प्रह्॑ंत्रा प्राप्त करने योग्य हो जाती है । भमचएवं पाय और युध्य तो 

मानव के ही अपने अपने दृष्टिकोण का फल है, उसी की ही अतिक्रिया है। समाज 

के अधिकाश व्यक्धि जो कार्य करते है ( वाहे वे ठोक हो या र हो ) चाहे उनका 
सैतिक स्तर कुछ भो हो, आयः अच्छा समझा जाता है! यही पृण्य का स्वर है और 
ठीक उसके विपरीत अमैतिकता को अपनाने वाले, पापी कहे जाते हैं । यदि वास्तव 
मे देखा जाय तो अनैत्तिकता का आधार क्‍या है किसी भी कार्य को अनैतिक कहने 
का आधार क्या है, उसी को निश्चित ऋरते वाला समाज है, समाज के इने गिने 
कुछ छोग हैं जिसका उस पर दायित्व है। अनएवं चैतिकता एवं अनैतिकता केवल 
इन्ही के मस्तिप्क की उपज है जिन्होंने अपनी पूंजी के बल पर समाज को हथिया 
लिया है । 

इस प्रकार धर्म तथा कठंव्य के ऊपर यदि शगतिवादी दृष्टिकोण से कुछकवियो 

ने कहा है तो यही कि वह घर्म आदि का स्वरूव विस्तुतरूप से बेखता है । उप्तकी 
दृष्टि मे मानव का धर्म मासवता दै और उसके बाद चाहे जो कृछ भी हो ! पाप और 
पएृण्प उसके लिए निरथंक शब्द हैं क्मोंकि समाज मे पापी और अपुम्यात्मा को दण्; 
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धन हीन पुण्य को स्पर्श नहों, 
जब ईइबर भी कर पाते हैं । 
पापी सहलों का अहंकार 
तब देता मुझको झआामन्नण ॥ 


इन्ही कृरातियों की ओर उनकी दृष्टि गई है, इसीलिए वह सचमुच क्रान्ति 
चाहते है। समाज के जर्जर अभाव की पूरछि न करके बह उसे नष्ट-अध्ट ही कर 
देना चाहते है, उनकी यह भावना कहाँ तक उचित हैं यह तो एक दूसरा दृष्टिकोण 
और दूप्तरा विश्लेषण ही होगा उनके विचार मे समाज के जजेर अंग जो रोग 
ग्रसित हैं उन पर मलहुम लगाकर ठीक सही किया जा सकता | प्रगतिदादी उसे लेप 
द्वारा ठीक नहीं करना चाहता है । 


साहित्य मे इन्ही विचारों को लेकर प्रगतिबाद आया । इसके पूर्व अनेक बाद- 
अनेक घारा मे अनेक विचारो को लिए हुए आये । सब अपने-अपने विचार मे महंत्व- 
पृर्ण थे, इनमें सबका एक अपना वृष्टिकोण था । छायाबाद काल में साहित्यिक केवल 
अपने तक ही सीमित रहे । वे केवल एक ही दृष्टिकोण से देखते थे, उनका दृष्टिकोण 
एकाॉगी था, वहु समाज से दूर कविता को जगत से बाहर की वस्तु समझते थे। 
अतएव उनके विकास के नए रूप का नाम प्रगतिवाद पड़ा ॥ वह युग की बीन पर अपनी 
एक विशिष्ट राबनी लेकर थिरक रहा है--इन कविताओ में समाज का यथार्थ चित्रण 
है । समाज की यथा भावना पर प्रकाश डालने के कारण उसमें वैयक्तिक भावना 
प्रमुख नहीं--उसका कवि अपने में एक स्ामंजस्थ छिए हुये है, समाज से पृथक उसका 
कोई अस्तित्व ही नहीं-यही समाजीकरण प्रगतिवादी कविताओं का सुख्य अधार है। 
भौतिक जीवन के चित्रण के श्ाथ ही साथ इधर का प्रगतिवादी, मानव की 
समस्त चेतनाओं पर भी प्रकाश हाल रहा है। इसका कारण है कि वह एकांगी 
बहीं सोतिक जीवन का चिन्तन ही उसे अपनी चिन्त” में बाँध एकॉगी कर रहा है । 
अतएव उसने सोचवा शुरू किया जीवत की अनुभूतियों की और जो उसे ध्ररणा 
देती रही है | नरेन्द्र ते अपनी पुस्तक हंससाला में एक स्थान पर संकेत किया है-- 
“मैंने अधिभोतिक के साथ ही साथ अधिनैतिकता का भी उल्लेख किया है 
यह केवल संयोगव्ष हीं | भुझ आज भोतिक चित्रण एकाँगी रूपता है। हमें अपने 
जीवन दर्शत को भी अधिक मानवीय और व्यापक बताता होगा जिसमे 
भौतिक प्रसार तथा चेतना की गहुराइयां दोनों ही तत्व विद्यमान हों। जिसमें 
प्रतिपक्षी की ओर से तवीन के निर्माण के हित की तत्वरता हो भौर परम्पराओ के 
पमझते और अपनाने का सामथ्य और शक्ति भी। इस प्रकार केवछ भौतिक- 
चिल्तदन ही सचप्रुन एकांगी है और यदि दूसरी ओर देखा जाय तो रोप्रॉस और 
ते तिकाडीन अस्वस्थ्य श्वगारिकता के गाने गाना भी केवछ एक अधूरी प्रवृत्ति 
हा ही भदर्शन हैं। नरेन्द्र के इस सिद्धान्त का आश्षय केकर आज के प्रगतिबादी को 
इलना है तगा नरेन्द्र की हूं उनके कथनानुसार सफछ हो सकेगी 
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--बन जगत की नई आज्ञा; 
उड़ निराशा के गगन में हंसमाला तु तिडर । 

कंबि अपने साहित्य से यह संदेश देता चलता है कि हंसमाऊछा निडर होकर चले, 
आदा का पृ"्त. संचार करे । ऐसी ही आशा आज जीवत का सर्वेस्व बन सकती है, 
साहस और गत्ति ये ही दो तत्व है जो जीवत को आगे खीच सकते है | साहित्य का 
सच्चा उरद्दृइय केवल समाज का गतिबिम्ब ग्रहण कर छेता ही नहीं है, उसे तो उस 
प्रतिबिम्ब मे मानव की जहां स्वार्थ, पदलोलुप और घृणित प्रवृत्तियों की छाया पः 
रही है उसे घो देना है । 

साहित्यकार यह देखता हैं कि अमुक समाज में अमुक्त २ बुराइयाँ है, वह केवल 
उन बुशइयों को ही अपने साहित्य मे रूप नहीं देता वरन्‌ उन बुराइयों के आधार की 
ओर संकेत करके यह भी बतलाता है कि इन्हे दुर करता आवश्यक है । आजका' साहि- 
त्यक इसी व्यापक घमें और व्यापक निष्ठा की ओर अग्रसित है । प्रभाकर माचवे ने 
इसी तथ्य का प्रतिपादन अपने “जैनेन्द्र के विचार” नामक पुस्तक-में किया है---- 

“यदि साहित्य पहले दर्पण के तौर पर साभाजिक अवस्थाओं का अपने में विम्ब 
प्रतिबिम्ब धारण करता था, तो अब वह कुछ ऐसी वस्तु है जो समान की प्रतिबि- 
म्वबित तो करे, पर कुछ चोट भी दे दे और इस भाँति समाज को कुछ आगे बढाने 
का काम भी करे । साहित्य अब प्रेरक भी है । हमारी बीती ही अब उसमें नही 
है हमारे सकल्प और मनोरथ भी उसमें है । साहित्यकार वर्तं मात से अधिक भविष्य 
में रहता है ।” साहित्यकार का यही वास्तविक रूप है। समाज के साधारण वर्ग से 
ऊपर, साधारण बुद्धि से ऊपर एक निर्देशक की सी बुद्धि रखनेवाला ही एक स्वस्थ 
साहित्य का सर्जन कर सकेगा | माचवे के छब्दों मे ही यदि कहूँ कि “अधिकतर 
साहित्य दुनिया के व्ययनन और बिकास का सामान देते है”, तो अधिक उपयुक्त 
होगा । यदि सभाज आदर कर पाता है तो ऐसे ही शाहित्यिकों का जो वास्तव से 
समाज को प्रेरणा देता चलता है। समाज के खुशी और नाखुशी से उसे क्‍या ? 
वह तो उसका कल्याण चाहने वाला है। इस प्रकार का साहित्य जो जीवन से' साम्॑- 
जस्य रखते हुए भी उसके कल्याण के लिए सोचता हुआ चलेगा, वही शाश्वत और 
उपयोगी साहित्य है। यदि समाज इतना प्रगतिशील है जो उसके सन्देश को समझ 
सके तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि उसे छाभ होगा परन्तु यदि वह रूढ़ि और 
परम्परा के बन्चन से इतना अधिक जकड़ा हुआ है कि कोई भी सन्देश सुनने तक को 
उद्यत नही तो उसका कल्याण होना अप्वम्भव है। इतना होते हुए भी एक ईमानदार 
साहित्यकार का फिर भी यह करतंव्य होता है कि वह समाज से घुणा, स्पर्धा कौर 
अपमान पाते हुए भी उसे अमर संदेश देता रहे, किसी स किसी दिन चेतना भाने 
पर समाज उसके सन्देश की महचा समजेगा ही, परन्तु वह सन्देश पेंकीर्णता छिए 
हुए तन हो यदि उसके सन्देश भें उसकी आत्मा का उत्तरोत्तर विकास है थुग का 

है तो यह सन्देश अमर होगा 


आदशंवाद 


यद्यपि आदेशवाद की सर्वंमान्य परिभाषा नही है फिर भी उसका स्वरूप 

जिसके सम्बन्ध में प्राय. सभी लोगो की संम्मति एक सी है, वह चरम उत्कर्प अथवा 
सीमा की झोर परिलक्षित है। अपनी परिस्थितियों से सघर्ष करता हुआ, ऊब जाने 
के पश्चात्‌ मानव उस असतुष्ट परिस्थिति से ऊपर उठी हुईं परिस्थिति चाहता है, 
और उन मनुष्यों के उदं बय से ऊँचा उठा हुआ उद्यंश्य जिसके साथ उसे संघर्षरत 
रहना पड़ा है, उसका वही लक्ष्य आदर्श है। आदर्श प्राप्त करने का नहीं केबछ 
सीमा के नि३चय कर देने का है, उसका सम्बन्ध एवं असंतुष्ट परिस्थिति अथवा 
अधू री मनोकामनाओ से है परस्तु लक्ष्य इन सबसे दूर तृप्ति एवम्‌ पूर्णता की और 
है । जहाँ आदर्श की प्राप्ति हुई वही वह आदर्श यथाथें हो जाता है, जब तक उसकी 
रूपरेखा मत मे कल्पना या विचार के रूप में है तभी तक उसका स्वरूप आदर्श का 
है । जहाँ हमारे विचार को बहू लक्ष्य प्राप्त हो गया उसी बिन्दु से फिर नवीन आदर्श 
की कल्पना एवम्‌ झूपरेखा प्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार से आदर का स्वरूप 
स्थापित करते हुए हम उस निष्कर्ष पर आते हैं कि अपनी वर्तेमात परिस्थिति से 
ऊब करके अथवा उसमे अपूर्णता पा करके मानव एक पूर्णता करी योजना करता है 
अतएव-- 

१. आदर्श में पूर्णता का भाव रहता है । 

२. यथाथे की कड॒वाहुट तथा उसके अभाव ही बआादर्श को जन्म देते हैं । 

है. मानव समाज की सम्यता के साथ ही साथ तथा उसके विकास के साथ आदर्श 
के स्वरूप में परिवर्तत हो गया । अतएवं सभ्यता के विकास ने आदर्श के स्वरूप में 
परिवर्तेन ला दिया । 

४. परिस्थितियों के अनुसार ही आदर्श की कल्पना की जाती है और इस 
प्रकार आदेश के स्वरूप में परिवर्तेत एक आवश्यक तथ्य है । 


हिन्दी साहित्य में आदर्ण के इस स्वरूप का निर्वाह रामायण में हमे देखते को 
मिछता है। सानस में भगवान राम के चरित्र में हम पूर्ण आदश की स्थापना पाते 
हैं । तुलसीदास के द्वारा राम के व्यक्तित्व में असाधारण रूप विधान तथा अलौ- 
किकता का दर्शन हमे मिलता है। कवि के समथ की परिस्थिति ऐसी 
दो चुकी थी जब पिठा बौद पुत्र राज्य की प्राप्सि के किए एक दूसरे के रक्त के 
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प्यासे हो जाते थे। अतएवं ऐसे अवसर पर दुल्सी ने राम के चरित्र मे पिता की 
आज्ञा का पालन का आदर्श रख करके उसे थरुग को एक नये रूप में मोड़ देने का 
प्रयास किया । उस समय की परिस्थिति में तो राज्य की प्राप्ति बहुत संघर्ष के बाद भी 
उचित समझी जाती थी | क्षतएब उस समय के अभाव में ही एक स्वरूप की कहपना 
की और महात्मा तुलसी अपने उस कादर्श को प्रतिषादित करते हुए कह उठे-- 
“शाजीव छोचन रास चके, तजि बाए को राज बटाड की नाई । 
एक ओर उस समय की परिस्थिति में राज्य की प्राप्ति एक अहूम्य वस्तु समझी 
जाती थी जिसके लिए बड़े से बड़े नरसहार हो जाते थे क्र दूसरी ओर तुछसी 
का प्रतिपादित आदर्श राम से राज्य को इस प्रकार छुड़वा देता है जैसे एक पथिक 
पश्ठ में आये हुए वृक्षों और पक्षियों को छोड चलता है । इस परिस्थिति में यथार्थ 
की कड्‌ बाहट से ऊब करके आदर्श का जन्म हुआ । मानस में दूसरा स्थर जिसमे 
आदर्श का सम्पूर्ण रूप विकसित हुआ है वह रामराज्य की कल्पना में है । 
“मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरीं विद्रम सढ़ी । 
कह करके तुलसी अपने स्वप्तों के आदर्श को ही मानस में एक साकार रूप दे 
पग्ये है । यथार्थ की कड आहट से ऊब कर ही तुलसी का कवि कह उठा होगा। 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो तृप अवस नरक अधिकारी ॥ 
अतएवच यह स्पष्ट हो गया कि यथार्थ की कडबाहुठ को झेलते-झेलते प्रतिभा- 
शाछ्ी व्यक्ति एक ऐसी महात कल्पना करता है जिस कल्पना में उस यथार्थ का 
दुख त हो। चतु्दिक एक आनन्द की ही व्याप्ति हो । तुलसी का राम - राज्य एक 
आदर्श की स्थापना करता है, जिसकी पृष्ठ भूमि में कवि के समय की राज्य व्यवस्था 
का बभाव ही रहा है। 
बदलती हुई राज्य की परिस्थितियाँ, उसके आदझं में भी परिवतन ला देती 
हैं। आदर्श का स्वरूप, उसकी' मान्यताएँ इन्ही परिस्थितियों के साथ बदलती रहती 
हैं। हम रामायण और महाभारत मामक महाकाध्यों को के इन महाकाव्यों में 
सम्पूर्ण युग की समस्याओं को सुलझाया गया हैं। वही महाकाब्य सफल महाकाव्य 
मानता जाता है जिसमें मानवजीवन की समस्‍यायें अधिक से अधिक आ गई हो गौर 
बह सक्रिय होकर उन समस्याओं का निदान प्रस्तुत कर रहा हो । तुलसी का 
मानस उस समय की फैली हुई दुष्यंवस्था-सदाचारी और बत्याचारी का संघर्ष, 
आय और द्वबिड़ों की संस्कृति का समस्वय आरयों के जीवन-यापन का एक आदर्श 
ढंग इन सभी पर प्रकाश डालता है। "मानस में रास जौर रावण दो विभिन्न 
संस्कृतियों के प्रतीक है। जिसमें एक सदाचारी है, बलवान है और अपनी शक्ति क 
सदुपयोग करता है और दूसरा भी जक्तिग्वाली है, सभी सुख उसे सुरूभ हैं, साधन- 
वान हैं परन्तु अपने व्ययहारों में वह है अपनी श्यक्ति का वुद्पयोर 
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सन्‍्तो को सताने मे करता है--सीता ऐसी सती साध्वी का हरण कर छाता है 
ऐसे दो भिन्‍न-भिन्‍न आचरण के व्यक्तियों का चित्रण है । इस प्रकार से माचस मे 
हम यही पाते हैं कि परिस्थितियों के यथार्थे रूप का चित्रण कर उस अराजकता को 
तुलसी ने मिटाने के लिए निदान भ्रस्तुत किया है। इस प्रकार से एक राज्य की 
बदलती हुई प्रवृत्ति ने नए आदवशें को जन्म दिया है। हिन्दू राज्य प्रमाप्त होने के 
पश्चात्‌ मुगलों के शासन काऊ का प्रारम्भ हुआ। यह निविवाद है कि हिन्दू 
राण्य काल की समस्याओं तथा भुगलछों के राज्य की समस्याओं में आधारभूत 
शन्तर था । उसी बदले हुए युग की तस्वीर एक ओर तो यथार्थ को जम्म देती है, 
भौर दूसरी ओर यथार्थ के आभावो से ग्रसित उस युग का प्रतिभाशाली चिन्तक 
अपने विचारों द्वारा नवीन सिद्धान्तो को जन्म देता है । उसका वही तवीत पिद्धान्त 
आदर्श बन कर हमारे समक्ष आ जाता है। 

अब दूसरा प्रदन रहा कि महाकाब्यों के अतिरिक्त ख़ण्डकाव्यों में आदर 
की स्थापना कहाँ तक सम्भव हो पाती है। महाकाव्य तो नायक के सम्पूर्ण जीवन 
क्षी झाँकी प्रस्तुत करता है और कवि उस वबायक के अखिल जीवत का वर्णन 
करता है और ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जिन परिस्थितियों में बह 
स्वयं ( कवि ) होकर जा रहा है।॥ नायक का तिर्माण, उप्चके चरित्र का गठन 
स्वयं कवि अपने आदर्शो" के आधार पर ही करता है। इसीलिए यदि यह 
कहूँ तो भमधिक सत्य है कि कवि स्वयं नायक होता है । नायक के आदर्श, उसकी 
विवेचना स्वयं कवि की आन्तरिक प्रवृत्तियों की विवेचना है। महाकाव्यों मे तो 
उसे फैछा हुआ जीवन मिलता है और परिस्थितियों का गुम्फन, उसका उतार 
चढ़ाव, उन सभी को कवि अपने रूप में, अपने ढग में रखता हुआ उसका निदात 
प्रस्तुत करता है। खण्डकाव्यो के कवि को उतना विस्तृत मार्ग नहीं भिछता 
हैं। जीवन का केवछ एक अंश, केवछ सीमित परिस्थित्तियाँ, उस सीमा में रह 
करके कवि एक निदान दे बैठता है। इस प्रकार से खण्डकाब्यों मे भी आदर्श 
का निर्वाह हो जाता है। कवि के भन की क्रिया के अनुप्तार ही वस्तुओं तथा 
परिस्थितियों का रूप बदलता हुआ दिखकाई पड़ता है। यह तो आदशें का स्वरूप 
रहा जिसे भारतीयों ने अपनाया । यूरोप के दो आचार्थों ने भी इसका मुल्याॉकतन किया 
प्छेटो और और अरस्टॉटिल ने । प्लेटों तो आदर्शवादी थे मानव जीवन को उन्होने 
सिकट से देखा, प्रख| और उसका अध्ययन किया था | उस अध्ययन के आधार पर 
जो वे वियय बना पाये, वे भादर्शं हो गए। इसके ठीक विपरीत अरस्तू ने यथार्थ का 
पल्का पकड़ा ।' इस प्रकार से ये दो धाराये भारत के अतिरिक्त पाहचात्य देशों 
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( उहे ) 


में भी प्रचछित थी, और उनका स्वरूप भी ठीक इसी भाँति था। प्लेटो का आदर्श- 
बाद बुद्धि पर बहुत कुछ आधारित था। उन्होंने पद पद पर कल्पना को अस्वीकार 
किया है, भावों का भी उनकी दृष्टि में कोई स्थान नहीं हैं। प्लेटो ने अपने आदेशों के 
सम्बन्ध में यही निदिचत किया कि जो तथ्य तर्क अथवा बुद्धि की कसौटी पर 
न आये वह ग्राह्म नहीं, काव्य का आधार ऐसा ही माता गया, कल्पनाओं को केवल 
बही तक प्लेटो ने स्थान दिया जहाँ तक वह वृड्धि के क्षेत्र में भा सके । अरस्तू प्छेटों 
से अधिक काव्य, सिद्धान्तों के प्रति उदार थे | उदार इस रूप में कि अरस्तू ने 
भावों की सत्यता को मान्यत्ता तो दी पर प्रधान रूप से उनके समक्ष काज्यवस्तु का 
ही स्थान था ॥ काल में ए़कथोट कप संभव सत्य को उन्हीने स्थान दिया परन्तु 
कोरी कल्पना जो सम्भव न हो सके आस्तु के लिए काव्य में भी मान्य नहीं थी। 
हिन्दी के कवि बिहारी की कोरी कल्पनाएं जो सम्भव न हो सके, नायिका का बहू 
कल्पित स्वरूप जो इवाँस के बाहर आने पर सात कदम आगे और इवाँस के अन्दर 
जाने पर सात कदम पीछे चली जाती है”, ऐसा वर्णन ऐसी अताकिक और असम्भव 
रचनाएँ अरस्तू को मान्य नही रही । अरस्तु मे इस सिद्धान्त का प्रचार हुआ और 
काव्यकारों ने इसे अपनाया भी । उनका ध्यान 7€फ्रएंपृण८ जी ए०ट४ए पर अधिक 
था। इस घुन में औतित्य की चित्ता कम होने रूगी फलस्वरूप अदइछीकूता का 
बीलबाला साहित्य मे बढ़ गया। सोलहवी शताब्दी का साहित्य अइलील भाव- 
नाओं का ही साहित्य बन गया और बह इटछी जो कि घामिक नेता बना बैठा था 
उसका साहित्य अइलीलूता से भर उठा । 


इस प्रकार से आदर्श के रूप में यथार्थ का ही व्यग सबन्चिहित रहता है । काब्य- 
कार अपनी अपनी परिस्थितिओों से ऊब कर जब एक नवनिर्माण करता है. तभी 
पहिले उसकी कल्पताओ में आदर्श पलने छयता है फिर उसके आदर्श को एक प्रयोग 
का बल मिल जाता है ।* संक्ष प में आदरशे का यही स्वरूप है । 





१, इत आवत चलि जात उत्त चली छ सातक हाथ ॥ 
चढ़ी (हिडोरी सो रहें, छगी उसासनु साथ ।॥! 
“बिहारी सतसई ! 
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भक्त के दार्शनिक स्त्रोत 


भक्तिकाछ के प्रचारकों में रामानुज का नाम विशेष उल्लेखनीय है| यह 
बारहवीं शताब्दी के विचारक थे। इन्होंने विष्णु की उपासना का प्रचार किया और 
शंकर के अद्त का खण्डन किथा । इन्होंने बवछाया कि मानव आत्मा पूर्ण रूप से 
ईइवर का ही रूप नही है यद्यपि इत सभी के, उद्गम स्थान के रूप में ईश्वर ही है, 
परन्तु आत्मा पूर्ण रूपसे ईइवब ही नही है। उसमें उसका प्रतिबिम्ब हैं अवश्य । 
आत्मा ईइंबर से ठीक उसी प्रकार से सम्बन्धित है जैसे आग चिनगरारियों से । चितगारी 
को आग का स्वरूप तो नहीं कहा जा सकता, उसे उसी से निकली हुई अवहग कहा 
जा सकता है। उन्होने सगुण उपासना की ओर अधिक ध्यान दिया और उसका 
प्रचाद करने भें भी इनका हाथ रहा। निग्रुण की उपासना का प्रचार करके 'ये 
ईदवर को दुरूह और अगस अगोचर नही बनाना चाहते थे! । जनता को ईश्वर की 
भक्ति तक कै जाने का वह पहिंदा अधार सशुणोंपासना को ही समझते थे । अतएव 
जनता के मस्तिष्क पर जो ईश्वर की दुरूहृता के प्रति एक प्रबक्त भावना बत गई 
थी उसे इन्होने उसी प्रकार दूर करने की चेष्टा की । सगुण के प्रचार को साधारण 
जनता के मध्य इन्होंने इसी लिए अपना लिया क्योकि निगु णियों की गुत्यियाँ तथा 
उसका दाईशनिक पहलू सभी के लिए उतना सुरूभ नहीं हो सकता था जितना 
विद्वानों के छिए । अतएव रामानुज का यह कदम साधारणीकरण की ओर ही था, 
जिसके द्वारा साधारण लोग भी अग्रस अगोचर के स्वरूप को समझ तथा जान लें । 
भक्ति भावताओं को किसी प्रकार भी जन साधारण में प्रचलित कर देना, यही उनका 
उहशय था। युग को भक्ति की ओर मोड़ने में इतका श्री भाष्य भी बहुत अधिक 
सहायक रहा है । 


रामानुज 


( 5५ ) 


केवल इस संसार को माया ही कहा उन्हें इसकी सत्यता पर विश्वास न था ।" कहने 
का तात्पये यही कि रामावुज ने ही भाष्य की प्रथा का निर्माण किया। भाष्य का 
निर्माण करता भी उस युग की सान्यताओं तथा आवश्यकताओं के फलस्वरूप था। 
भौतिक ग्रन्थ तथा उनमे प्रतिपादित विचारों को सर्वसुलूमभ बनाने के लिए यह माध्यम 
ही अपनाया जा सकता था। रामानुज ने इस प्रकार से अपने विचारों का प्रचार तो 
किया ही और उपनिषद पर भी प्रकाश डाछा। ये विशिष्टाह लत के अनुयागी ये 
ओर इसी पर उनका कुछ कार्य भी उपलब्ध है। उस समय वैष्णवों और शैवों का 
आपसी मत संघर्ष चछ रहा था उस संघर्ष को अपनों मीर्सासा के आधार पर एक 
वैज्ञानिक आधार दिया। इस दर्शन का निचोड़ आत्मा को ईइवर से पृथक मानना 
नही था परन्तु उसके स्वरूप पर ही इन्होंने जोर दिया है। जैसा हम ऊपर कहे आये 
हैं कि जात्मा ईश्वर से ही सम्बन्धित है परन्तु सम्बन्ध का तात्पर्य यह घह्दी, कि वह 
ईइवर न का ही प्रतिरूप है। इन्होने ईश्वर को चित्त और अचित्त से विशिष्ट रूप मे 
माता है। आगे चछ करके इनके अनुयायी दो मठों में विभक्त हो गए उनके मत का 
आधार कंबकू आत्मा को स्वतंत्रता हा ही था । इस मत के अनुयायी भी उत्तर मे 
अधिकतर थे, और जो ईदवर को सर्वेसत्तामान आत्मा की सत्ता पर विश्वास करते 
थे। उनका प्रचार दक्षिण भारत में ब्धिक रहा । 

रामानुज के विषय में लिखते हुए हम यह ऊपर संकेत कर आये है कि इन्होने 
शेकर का खण्डन किया | झंकर के विषय में भी यह स्पष्ट कर देना है कि रामानुज 
आत्मा को स्वतंत्र रूप से मानते थे, शकर का इसमें यही मतभेद था । शंकर दक्षिण 
भारत के एक विद्वान थे । इन्होने भद्वैत्त का प्रतिपादत किया ।* जगत को ईश्वर 
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कौ छाया माना और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ फिर साधक के मस्तिष्क 
से इस संसार की उपयोगिता कुछ ज्ञात ही नहीं होती, इसी सिद्धात्त' का प्रतिपादन 
किया । जगत को ईदुवर की छाया मान कर इन्होंने उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों का ही 
प्रचार किया । इनके सिद्धान्तों का आधार था उपविषद परन्तु अपनी अनुमति और 
आवश्यकता के अनुसार परिवर्तत भी किया। इनके मतानुसार अरद्वत एकेश्वरवाद 
का ही दूसरा नाम है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तभी से इनके इन सिद्धान्तो 
का प्रचार होता प्रारम्भ हुआ । यद्यपि गुप्व काल से ही अपने इष्ठदेव की पूजा का 
वर्णन मिलता है। इष्टदेव से तात्पर्य विष्णु और शिव इच दोनों में से किसी एक की 
पूजा, उपासना तथा आस्था रखने से है ! ऐसे इष्टदेव पर विश्वास करने वाले उपा- 
सक्‌ केवल एक ही देव को प्रमुखता देते है और उन्हीं को सर्वस्व मानकर केवल 
उन्हीं की उपासना करते थे। इस समय तक आते - बाते दोनो उपासको में बडी 
तन्ातनी चलने लंगी और दोतो अपने ही मतों पर अडिग थे शंकर ने इस सम्बन्ध 
में भी अपना मतभेद प्रकट किया केवछ एक इष्टदेव को मानकर चरलने पर इनका 
विरोध आधारित था। इन्होंने तो आपस में उसे दोनों भतावकूम्बियों मे मतभेद के 
कारण वैमनस्य पैदा हो गया था उसकी तीत्र आलोचना की । कोई भी देववाद हमें 
पारस्परिक मतभेद अथवा वैमनस्थ नहीं बताता । एक देवता पर विश्वास केवल 
यही संकेत करता है कि एक देवता पर विश्वास करो परन्तु जिस पर तुम्हारी 
आस्था है उस पर आस्था रखते हुए दूसरों की आस्था को धक्का मत दो । इस 
प्रकार से भक्तो के बीच जो आपसी मतभेद चरू रहा था, वैमतस्थ भौर स्पर्धा ने 
स्थान के लिया था, इसका इन्होंने पूर्णरूप से खण्डन किया । ' इनके विद्यार्थी अथवा 
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शिष्य सभी हो सकते थे । जाति, वर्ग भेद, तथा अन्य आथिक विषमताओं के रहते 
हुए भी इन्होने ईश्वरोपांसक को एक ही दृष्टि से देखा । स्त्री पुरुष में भी, भक्ति 
के क्षेत्र में इन्होने कोई अन्तर रखा ही नही । इस प्रकार से पुरातन काल से जो 
एक परम्परा चली आ रही थी, जागरुकता के एक झटके से उन्होंने उसका भी 
खण्डन कर दिया। कार्पोन्टर के अनुसार यह स्पष्ट होता है-कि इनकी शिष्य परम्परा 
मे सभी जाति क्या वर्म के छोग थे । थीस्महत मेडीवल इण्डिमा मे वह एक स्थान 
पर सद्भुत भी करते है कि उनकी शिष्य मण्डली में एक तो नाई था. दूसरा बाह्माण 
तीसरा चमड़े का कार्य करने वाका चौथा एक राजपुत और पॉँचवीं एक भहिका । 
उन्ही के शब्दों से यह स्पष्ठ होता है--()76 ज़कड 4 एन्ाउ श्ाएणग।दः 4 जिथ्चंगाना, 
$ एजए्तें 3 चें७एांउल्प. इैलतारट ऋत्ऑछ 8 शिाएफी 9 ऊिन्वंछां 20वें पति छा 
#००७॥ इस प्रकार से इन्होने एक ऐसे सतमत की पुष्टि का उसे प्रत्तिपादित किया 
जिसका उह्ूँ दय जन-जन में जागरुकता और चेतना का प्रचार करना था। जाति- 
पाँति का बच्चन जो भारत को विशेषकर हिन्दू जाति को पँँगु कर रहा था, आपसी 
मतभेद, ईह्वरोपासना को केन्द्र बसाकर एक सीमा में बंधकर चलने की भावना 
सानव समाज में प्रचलित हो गई थी सत होने के कारण इन्होंने इब सभी का खण्डन 
किया खन्‍्डन केवल सैद्धान्तिक रूप मे ही मही वरन्‌ अपने शिष्य समुदाय से सभी 
को मिला कर तथा सभी वर्ग के छोगो को ज्ञाम देकर एक परम्परा का इन्होने 
खण्डन ही नहीं किया वरन्‌ एक मनोवृति को बढ़ावा भी दिया। 
रामभानन्द 

धर्म के क्षेत्र मे रामानन्द ने आते आते ही एक गई चेतना छा दी । ये उत्तरी 
भारत के संत थे और चोदहवी गताब्दी में भक्ति के क्षेत्र मे उतरे । चौदहवीं झदी 
भक्ति के आल्दोलनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रही है। रामानन्द के समक्ष हिन्दू धर्म 
को एक व्यापक रूप देने की एक समस्या थी,इसका कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार 
और हिन्दू धर्म की प्रचलित रूढियाँ ॥ इस्लाम का प्रचार किया जा रहा था और कुछ 
अंश तक उत्तके प्रचार में उन्हें सफलता भी मिल रही थी | इस्लाम में सभी जातियों 
के छोग सम्मिलित हो प्कते थे, उसे अपना सकते थे, उसके लिए कोई जाति बन्धन 
स्वरूप नहीं थी। इसी समय भूत-प्रेत पर भी विश्वास करने वालो का सूत्रपात हो 
चुका था। ऐसा समय संघर्ष का समय होता है जब सभी प्रचचित धर्मो को मान्यता 
मिल रही हो, तब रूढियो से मुक्त, युग की आवश्यकता के अनुरूप ही चलने वाला 
घरम्मे पनप तथा फैझ सकता है । रामानन्द का पहिला प्रयास आपसी भेद-भाव को 
मिटाने का ही हुआ। वैष्णव घम्मे में ऊँच-तीच का भेद-भाव प्रचछित था, उसी को 
हटाने में वे सक्रिय रहे । निम्न वर्ग के छोंगों को मत्र भी देना वर्जित था, इन्होंने 
ऐसे छोगो को मत्र देना प्रारम्भ कर दिया ओर उन्हें अपना शिष्य बनाना शुरू 
किया । यदि यह कदम रामानन्द जी द्वारा न उठाया जाता तो अन्य विदेशक्की धर्मों 
के समक्ष वेष्णब धर्म टिक न पाता इस ग्रकार से भक्ति के क्षत्र में इन्होंने 
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का व्यवहार रखा । यद्याप जीवन के क्षत्र में भेद-भाव का वही व्यवहार प्रचचित 
रहा परन्तु भक्ति के क्षेत्र भें इस व्योहार को कम किया जाने छूगा । 

वे लोग जो अपने को धर्म चुछझ कहते थे अथवा समझते थे, रामानन्द जी ने 
उन्हें भी उपदेश दिया। उस समय की परिस्थिति यह थी कि धर्म के साम' पर 
पाखण्ड तथा यूर्तता प्रचलित थी। अतएव हिन्दू धर्म की ओर से तथा उसके उपदेशकों 
की ओर से आस्था हटने सी रूमी थी । इन्होंने ऐसे लोगो से यह भी कहा कि वे 
कम से कम शिष्य अपने पास रखे कस ले कम शिष्य रखने की ओर से यही मतलब 
था कि वे प्भी के प्रति एक न्‍्यूय कर सके तथा घर्म की शिक्षा दीक्षा वे सभी को 
तत्परतापुवेक दे सके--जत्तएब कम से कम शिष्य रखते की ओर उनकी संदेश परि- 
स्थितिजन्य तथा अनुकूल ही था। दूसरा कारण यहु भी था कि ये छोंग उन शिष्यों 
का निरीक्षण ठीक से नही कर पाते थे फल यह होता था ये शिष्य अपनी धामिक 
दीक्षा में अधूरे रहते थे और अपने गुरू के सिद्धान्त एवम्‌ दृष्टिकोण को समाज तथा 
जनता के बीच ठीक से कह भी नही पाते थे । इस प्रकार से वे गुरू का सही धरति- 
निधित्व करने के योग्य ही नहीं रहते थे। कम से कम शिष्यों को रखते का यही 
उद्दं शय था कि सभी शिष्य अपने गुरू के व्यक्तित्व की छाप लेकर जाये। यह तभी 
सम्भव हो सकता था जबकि गुरू छ्िज्य दोनो ही जागरूक, कर्मठ एवम्‌ योग्य हो। 
धर्म क्षत्र में फैली हुई आन्तियाँ तभी तो दूर की जा सकती थी जब उंचका निरा- 
करण करने बाछा विद्वान भी उतना ही जागरूक एबम्‌ चेतनशील हो । रामातन्द 
जी का यह कदम सराहनीय रहा । 

इनका दूसरा सराहुनीय कार्य था अपने सिद्धान्तों का हिन्दी मे प्रचार करता। 
उस समय ग्रचार की आवश्यकता तो थी ही और ऐसी अआवश्यक्रता थी जो जन-जन 
के कातो में गूज सकें, सभी भाषा भाषी समझ छे, सापा दुरूहता उनके और धर्म- 
सिद्धान्तों के मध्य न आये ॥ इसीलिए संस्कृत को हटाकर माध्यस के रूप मे हिंन्दी 
को स्थान मिला | सम्भवतः रामानन्द इतने सफल धर्म-प्रचारक न हुए होते यदि 
उन्होंने उस थुग की धमनियों में बहने वाले रक्त का रंध एवम्‌ गति पहिचान न 
ली होती ॥ जनता के अभ्ावों को जानकर ही जब सुधारक कुछ दे पाता है तो वह 
सफल होता है। शरामानन्द जी के लिए भी यह बात नहीं उतरती है। इसलिए 
उन्होंने रासानुज के हारा अचार किए गए स्विद्धान्तों में भी कुछ अन्तर किया। इस 
अच्तर का आधार भी परिस्थिति जन्य था। उनके सिद्धान्तो का प्रचार केवल गद्य 
के ही माध्यम से नहीं हुआ । पच्च साहित्य मे भी उन्ही के सिद्धान्तों से प्रभावित 
कवि आएं--तुल्सीदास और कबीरदास ऐसे कवि अपने विचारों की निधि हिन्दी 
जगत को उन्हीं के सिद्धान्तों का आधार लेकर दे गए है ॥ कबीर ने मिगु ण उपासना 
की है अवक््य परन्तु उस काव्य मे से रहर इस सुधारवादी की ही है । उनके काव्य भे 
स्वर तथा चेतना का निर्वाह इन्हीं को दीक्षा क स्पष्ट दिखलाई 
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पड़ता है। राभानन्द ने इन्ही सिद्धास्तो का प्रचार किया, जो कबीर के स्वर में भी 
स्पष्ट मिलता है। जाति - पाँति का खण्डन, जीवन की संत्यता पर अधिक जोर 
देना, बाहरी और दिखाबटी कार्यो का खण्डन गुरू की महत्ता एवम्‌ उत्तका गौरब-- 
ये सभी तथ्य रामानन्द जी के ही है जो कबीर के काव्य में भिलते है। इसके बति- 
रिक्त कबीर ने एकेद्वरवाद का भी प्रतिपाद न किया। हम ऊपर संकेत कर चुके है 
कि उस समय के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो परिस्थिति और आवश्यकताजन्य है विभिन्न 
मतो के मानने वालों मे वैमस्य की घारणा थी, झीव, वैष्णव, राम तथा कृष्ण भक्त भी 
एक दूसरे का विरोध कर रहें बे-विरोध न भी सही तो वैमस्थ तो था ही। 
आवश्यक यह समझा गया कि ऐसे मत की पुष्टि की जाय जिसके नीचे एक स्वर 
हो, एक घधारण। हों, एकेशवरवाद इसी रूप में आया। जाति - पाँति का भेदभाव 
उन्होने नही माता इसके अतिरित्त हरि को भजे सो हरि का होद' कह कर सभी के 
छिए उपायना का मार्ग खोल दिया ! ईईवर के हाथ इतने लम्बे दिखलाये गये कि 
सभी उसके भुजपाशों से जा सकते है-वहु छुत - छात, जाति - कुजाति से दूर है। 
तुर्क और अन्य जातियो की ओर भी यह संकेत था । कबीर ने तो हिन्दू और सुसल- 
मान दोनो के लिये एक ही मार्ग भौर एक ही पथ बतलाया। उन भिट्ठी के बने 
हुए बतेनो में ईश्वर की किरणों का हीं प्रकाश हैं। उन्होने मूति पृजा और गगा 
स्‍्तान की भी कोई धार्मिक उपयोगिता नही माना है ।* 
कबीर के अतिरिक्त तुलसी भी अपने एक स्वस्थ दर्शन को लेकर जनता के 
ससक्ष आये । रामानन्द ने अपने सिद्धास्तो का यदि हिन्दी मे श्रचार किया था तो 
तुलसी से भी इसीके अन्तर्गत रामगाथा गा कर जनता को जनता की ही भाषा भे 
सुना दिया। तुछसी के इस विचार का उस समय के समाज ने विरोध भी किया 
परन्तु रामकथा, आदर्शों और भक्ति के सिद्धान्तों को, सर्वजन सुलभ बनाने का यह्‌ 
प्रयास तुलसी को रामानन्द के द्वारा ही मिला होगा भवित के क्षेत्र भें जाति-पॉति 
में समानता तुलसी ने भी स्थापित की है ।* हरि को भ्ज सो हरि का होई' छिख 
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२ राम का क्षवरी के बेर ज्ञाना निधाद को सम्मान वैना मादि ऐसे स्यछ 
तुज़सो ने मो व्यक्त किया है जिसमे जाति-पौति से भेदभाव का हष्डन हे 
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कर इसी की ओर उनका सकेत है कि भक्ति के क्षेत्र में सभी समान हैं। भक्ति के 
द्वारा जो भक्त साधारण जनता के ऊपर उठ जाता है फिर उसमें और अन्य भक्तों भे 
अन्तर कैसा ? अतएव भक्षित के क्षेत्र मे जाति - पाँदि का बन्धन ढीला कर दिया 
गया है। इसके अतिरिक्त राम और सीता के कथानक के माध्यम से उन्होंने उत्त 
युग की क्या आज की भी बहुत सी समस्याओं को' सुलझा दिया है। राज्य के प्रत्ति 
वैराग्य 'तजि बाप को राज बटाऊ की नाई । साधारण सी यक्ति नहीं है। एक 
आदर्श और सदेश इसके पीछे निहित है। वैराग्य का साधारण जीवन से समस्वय 
इसी स्थल पर है। तुलसी ने रामानन्दी धामिक शिद्धान्तों को काव्य में ढाल कर 
उन्हें जनता के समक्ष छाते का सफल प्रयास किया है | वह प्रयास केवल आदरशुन्मुख 
हो, ऐसी बात भी नहीं जतता के भध्य उसे प्रचलित एवम्‌ मान्य भी बताया गया 
है। हिन्दी मे छिखे होने के ततते झनता अपने आदर्शों को इनके महाकाव्य मे ढूंढने 
लगी और उसने बहुत कुछ प्राप्त भी किया | 
वलल्‍्लभानारय॑ 
भक्त के क्षेत्र में रामानन्द के विचारों के पश्चातु हम वल्लभाचार्य द्वारा 
निर्मित वल्ूभ सम्प्रदाय को छेगे। राम भक्ति शाखा का अब तक खूब प्रचार हो 
चुका था। रामोपासक धर्म प्रवर्तक राम के अन्दर ही रूप, गुण, शीरू और क्षादर् 
की स्थापना किये हुए थे। उबके आवदर्शों की जनता के समक्ष रख करके वे यही 
बतछाना चाहते थे कि युग का कल्याण इन्ही आदर्शो की उपासना करने से है । राम 
को भक्ति के पीछे शीरू और मर्यादा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया | उनके 
आद्शों का मूछाधार तो शील और मर्यादा पर ही आधारित रहा है परन्तु युग के 
अचुसार उसे निर्वाह करने की परम्परा में परिवर्तंत होता गया है, यही कारण है कि 
वाल्मीकि और तुलसी के वर्णन में अन्तर प्रस्तुत होता गया है वह अन्तर मौलिक 
धारणाओ एवम आस्था का तो है ही इसके अतिरिक्त उस सभय की प्रचलित मान्य- 
ताओं का तथा परम्परा के निर्वाह का भी । 
जिस प्रकार से रामानन्द राम की उपासना पर अधिक बछ दे रहे थे उसी 
प्रकार वल्‍्लम ने कृष्ण की उपासना पर अधिक बल दिया। दोनों की उपासना के 
विचारों में अन्तर अवश्य था, एक ते शील और मर्यादा को आदशों बनाया दूसरे ने 
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लीका और रांस को, यौवत और गक्ति के साथ ही साथ रूप, लावग्य और रास 
लीछा को । वल्लभ दक्षिण के तेलंगाना के ब्राह्मण थे। इन्होने एक भक्त की जत्ता को 
ईइवर की सत्ता के अतिरिक्त कुछ माना ही नहीं है। अपनी सारी वस्तुओं को 
कृष्णापंण कर देना ही इतकी शिक्षा का मुझ्य उद्देश्य रहा है।£ क्ृष्णापंण का 
सिद्धात्त ही उतका अपना सिद्धान्त था। इस सिद्धान्त के पीछे उनकी अपनी यह 
धारणा थी कि यदि मनुष्य जो कुछ करता है यह्‌ समझ कर करने छगे कि वह अपने 
सभी कार्य चाहे वे जैसे भी हो सभी को कृष्ण (परमाथिक सत्ता) को समर्पण करता 
हैं तो उन सभी कार्यो के पीछे राग, दब, आकर्षण, विकषंण आदि की भावनाओं 
से परे हो जायेगा । बल्‍्लभ का यही संदेश था कि सभी कार्यो को मानव तटस्थ रह 
करके करे, कार्यों के पीछे राग की भावता अथवा लिप्त रहने की भावता न 
रहे। इस प्रकार से निर्छिप्त रह करके कार्य करते की ओर उतका संदेश था 
निगु णियाँ कबीर की भाँति वल्लभ ने भी तठस्थ रहने की ओर संकेत किया है । 
कबौर यदि एक ओर “कबिरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फ्‌के 
आयपना चले हुमारे साथ ४ कह उठते हैं तो दुसरी ओर वल्लभन का कृष्णापंण भी 
इसी की ओर--घर फूंकने की ओर--ही संकेत कर रहा है। साराश यह रहा कि 
कृष्णापंण के पीछे व्यष्टि नहीं परन्तु समष्टि के हित की ओर संकेत हे । मेरा मुझमें 
कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर' की भाँति अपनेपन की तिछाडजलि ही सर्वश्रेष्ठ है । 
और जब कवि में अपनेपन का मोह समाप्त हो गया तो वह व्यक्ति के हित से 
ऊपर उठकर समष्टि के हित तक स्वयं आ गया। भक्ति के क्षेत्र -मे यह सिद्धान्त 
अद्वितीय था परन्तु अधिक दिनों त्तक यह चछ नही सका--इसके एश्चात्‌ इनके इस 
सिद्धान्त को प्रचकछित करने के लिए कोई उत्तम, सदक्त तथा ताकिक प्रदारक रहा 
नहीं । उनके पश्चात्‌ उत्तराधिकार का भार आया उनके पुत्र विश्वनाथ जी पर-- 
इसके अतुयायी उतने पठु और अपने प्रत्ति उतने विश्वासी नही रहे, फलत' वल्लभा- 
चार्यजी के पश्चात्‌ उनका घर्म-संदेश उत्तता सशक्त नहीं हो पाया । 

वल्छभ ने अपने विशिष्ट दर्शन एवम्‌ सम्प्रदाय के ढ्वारा अपने युग की धामिक 
समस्या को जिसमें विशेष कर सगुण और निगुण का झगड़ा था, हु करवा चाहा 
ईश्वरोपासना के दो रूप--सगृण और निगुण तथा दूसरा शैव तथा वैष्णव का झगड़ा 


चल रहा था । वल्लभ क्या इंस समय के सभी प्रचारक अपने तक के द्वारा इसे दूर 
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करने में संछग्त रहे | वल्लभ ने दोनों को दो रूप बता कर इस विवाद को समाप्त 
करना चाहा, इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जाति-पाँति का बन्चन स्वीकार नहीं किया है 

जहाँ तक लौकिक जीवन का पक्ष है वहाँ तो ये जाति पॉँत को समूछ नष्ट नहीं कर 
पाये वस्तु भक्ति के क्षेत्र में भक्ति की ही प्रधानता मानी, जाति का बन्धन गौण रूप 
से । जात-पाँत के अतिरिक्त स्त्रियाँ की समस्या भी उस समय जटिल थी। स्थ्रियाँ 
भक्ति की अधिकारी नहीं मानी जाती थी, इस सम्प्रदाय ने भक्ति के क्षेत्र में उन्हे भी 
वही स्थान दिया जो पुरुषो को । ग्रोपियाँ, राधा आदि का रूप क्ृष्णभक्ति में अपना 
एक विशिष्ट महत्व एवम्‌ स्थान रखता है | इस प्रकार से भक्ति की बह दुरूहता 
तथा हठयोंग का वह हठीछापन जो भक्ति सार्ग में एक जठिल रूप लेकर आ गया था, 
लीला का निर्माण कराके तथा गोपियाँ एवम राधा को कृष्ण की विशेष अनुरक्त भक्त 
बना कर भक्ति की वह दुरूहता इनके द्वारा समाप्त कर दी गई । इस प्रकार भक्ति 


के क्षेत्र मे एक नवीन अध्याय इनके द्वारा जोड़ दिया गया । 


वल्क्षभाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ जेसा हम' ऊपर संकेत कर चुके हैं उप्तका 
यह सम्प्रदाय ढीछा पड़ने कूगा । विट्वलदास के अनुयायी अष्टछाप के नाम से जाने 
गए, भष्टछाप का तात्पर्य आठ सीलों से होता है। इनके सिद्धान्तों के आठ प्रमुख 
प्रचारक थे। वल्छभ जी ने जो सिद्धान्त तथा दर्शन स्थापित कर दिया था कवि 
उन्ही को गराकर जनता के मध्य उनका प्रचार किया करते थे । इत आठ प्रमुख प्रचा- 
रकों में सुरदास जी का प्रचार उल्लेखनीय है । सुरदास जी ब्रजभाषा के माध्यम से 
अपनी भक्ति-भावना का प्रचार किया करते थे। सूर ने राधां और कृष्ण दोनों कौ 
समान रूप से उपासना की। राधा और कष्ण को क्रमश: प्रकृति और पुरुष के रूप में 
वे जनता के मध्य छीला के भाध्यम से लाने में सफल हुए । दूसरे विवाद भ्रस्त विषय 
को भी सूरदास जी ने बड़ी मामिकता क्रे साथ स्प््न किया है। निगुण और सगुण 
का विवाद उस युग के प्रमुख विवादों में से था। सगुण का वाशनिक पहलू जो हो 
परन्तु सूरदास जी ने उसे सब विधि सुगम समझ कर अपना लिया। क#ष्ण को 
इस्होंये भी युग-तायक के रूप में लिया, उनके अच्दर प्रतिभा और शक्ति की स्थापना 
करके इन्होने उनकी उपासना का भी तकंपूर्ण समर्थन किया है । लीला के पदों की 
रचना करके ये स्वयं तो उसे गाते ही थे इसके अतिरिक्त इनके शिष्य भी उसे 
सस्वर गाते फिरते थे, इस प्रकार साधारण जनता में सगुणोपासना का प्रचार करके 
तथा नियु ण को नीरस तथा उतना सर्वजन सुलभ न बता करके समभुण के पक्ष को 
बल कर दिया । कृय्ण की बाल लीला पर इन्होंने अधिक जोर दिया था। सम्भ- 
'तः रूप इन्हें अधिक प्रिय था। बार रूप में ही समस्त विकासशील शक्तियों का 
नेबास मान लिया गया है । सत्‌, चित और आनन्द की स्थापत्ता सुर ने वालक्ृष्ण 
* डी कर दिया है। स्थापना का तात्परय यही कि ये तीनों तथ्य उनमें बीज रूप से 
>प्ान रहे हैं ओ स़बव पाकर उनके ज्यक्तित्त का अग बत करके फछे फूछे हैं. सूद 


श 


(| ९ ) 


के भक्ति के क्षेत्र मे गोपिकाओं को प्रमुख स्थान दे करके स्त्रियों की भक्ति समस्या 
का निदान तो किया ही दूसरी ओर उन्हे शक्ति का प्रतिरूप भी सानकर एक इकाई 
और जोड दी है । 

अन्त तक आते-भाते वह सम्प्रदाय दो भागों में बिभाजित हो गया एक ओर 
कृष्णोपासना और दूसरी ओर राघा' की उपासना करने वाले छोय हो ग्रए । यहीं पर 
आ करके पुरुष और प्रकृति की समनन्‍्वयवादी भक्ति-पद्धति की यह श्र खला झनझना 
कर टूट गई जिसकी छड़कियों को जोड़ने में वल्छभ का हाथ रहा है और अष्टछाप 
के सभी कवियों ने इसी भक्ति-पद्धति की समन्‍्वयवादी पद्धतियों में अपने-अपने तर्क 
की गाँठ मजबूत की थी । इसी समय “चौरासी वेष्णवों की वार्ता भी लिखी गई 
ओर राधावललभ- सम्प्रदाय की नीव दी गईं । हरिवंश के द्वारा प्रकृति को ही प्रधान 
रूप देकर वे राधा सम्प्रदाय के अनुयायी प्रकृति के द्वारा पुएष तक जाता श्रेयस्कर 
मानते थे। इस प्रकार से बल्छम सम्प्रदाय में भी दो दल हो गएं। भिन्नता का 
आधार था विचारो की विषमता-पुरुष और प्रकृति को एक सूत्र में बाँध कर 
न पूजता परन्तु दोनों को विभिन्न रूप से देखना था । पुरुष की प्राप्ति प्रकृति की उपा- 
सना के पदचात हो सकती है, यही उतका सिद्धान्त था | 

इस प्रकार से भक्ति काल के प्रमुख विचारकों के सिद्धान्तों एवम्‌ मान्यताओं 
का चित्रण करने का यहाँ यही उद्दं श्य रहा कि इन्ही की चिन्ताधारा को लेकर भक्ति" 
कालीन कवि अग्नसित हुए। कबीर, तुलसी तथा सूर के स्व॒र के पीछे इन्ही विचा- 
रकों की ही अनुभूतियाँ एवम्‌ वाणी का सब आधार बोर रहा है जिससे उस समय 
हिन्दू समाज को [शाइबत प्रेरणा मिली और आज भी आपत्ति एवम्‌ अभाव के 
क्षणों में उद्विगस्न मानव इन्ही सनन्‍्देशों को दुह्राकर एक नवीन स्फूत्ति, चेतना तथा 
प्राण प्राप्त कर लेता है । 


दिनकर का व्यक्तित्व और उनका फ्ाच्य 


दिनकर का व्यक्तित्व उस अंगार की भाँति है जिस पर इन्द्र धनुष खेर रहे हैं 
उन्होंने यौवन की शीतलरू छाया के नीचे विश्राम भी किया है, उद्ंगपूर्ण गीत 
भी गाये है, भर यही व्यक्ति का उद्रेक समष्टि में कॉन्ति बन गया । यदि एक 
और बहू दाश्ंतिक है तो दूसरी ओर शान्तिनयी सेना के सेनातायक । समय की 
दिला से टकरा कर उनमें एक जागरुकता आ गई है। यदि 'रखबर्ती' में वे यौवन 
के उहाम' वेग को रोक नही पाये हैं तो हु कार' मे यथार्थ से देश को जगाने के छिए 
एक हुंकार है, पुकार है जो इतती सबरू है कि सुप्त प्राणियों को भी जगा सके । 
आज के थरुग के कृषकों के आतंनाद और क्रत्दत को ये पूर्ण रूप से सुत्त सके है । 
इसको सुनकर वे उसे दबा वही सके, वे उद्विन होकर पूछ उठे-- 
पूछे सिकता कण से हिसपति, 
तेरा वह राजस्थान कहाँ, 
बन - बन स्वतन्त्रता दीप लिए 
फिरतमे बाला बलवान कहाँ ॥। 
अतीत भारत के प्रति भी कवि अधिक सहानुभूति दिखाता है। उसका प्रत्येक 
रोम + रोम अपने देश का है और वह अपने देश पर ही मुग्ध है उसकी यह दशा देख 
कर उसके मुख से हुठात निकल ही जाता है--- 
ओरी ! उदास गाण्डकी बता, 
तू विद्यापति के गान कहाँ । 
वेशाली के भग्नावशेष तु बोल १ 
लिच्छवी' शान कहाँ ॥ 
कवि छिच्छवी ज्ञान तथा विद्या पति के गात को एक बार फिर से सुनना 
हता है। ऐसी सुन्दर तथा गौरवपूर्ण वस्तुओं के प्रति वह अपनी आस्था त्याग 
वह्ठीं पाया है । 
क॒ब्रि ज्यों - ज्यों प्रौ़ता को प्राप्त होता जा रहा है त्यो-त्यों वह कल्पना के क्षत्र' 
' हटता जा रहा है । द 
व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अब समष्टि की ओर चलता है और उनकी भावुकता के 
धान पर बौद्धिकता का विकास हो रहा है । वाह्य सौन्दर्य में से वे इतना भधिक 
प्ठीं रीक्ष सके हैं जितना कि जान्तरिक सौन्दयें उन्हें रिश्ला सका है। 


( ४ ) 


अपती कविताओं के यूलभाव मे सौन्दर्थाद्भधुन करते समय सौन्दर्य की अवहेलना 
उनके द्वारा नहीं की गई है ! 

वे क्षयी कल्पना से खेले अवश्य हैं परन्तु उसका आलिगन नहीं कर सके, वे 
उसके निकट होते हुए भी अपना सामज्जस्थ उससे नहीं कर सके। सुक्दरता 
(भौतिक) को तो वे शाप कहते हैं :-- 

सुन्दरता पर कभी न भूलो 

शाप बनेगों वह जीवन में । 
लक्ष्य विमुख्ध कर भठकायेगी, 

ठुस्‍्हें व्यर्थ फूलों के बच में | 

अतः कवि ने सुन्दरता का स्थान अपने जीवन में विशिष्ट रूप का रक्‍्खा है बहु 
केवछ स्वप्नों से न खेल कर यथार्थ का भो अनुभव करते है। 'मिट्टी की ओर' 
सामक पुस्तक में उतका स्वयं का दृष्टिकोण कुछ ऐसा ही है । सौन्दर्य के प्रति उनका 
आकर्षण तो अवध्य है, ( क्योकि वह स्वाभाविक है) परन्तु सौन्दर्य उनके 
कर्तव्यों को भी आच्छादित नहीं कर लेता । सौन्दर्य के साथ ही साथ वह अचुन्धर 
जगत की और भी ध्यान रखते है। उनके अपने शब्द हैं-- 

“सौन्दर्य सृष्टि के छिये कछा को ऐसी कल्पना की आवश्वकता है जो उन्मुक्त 
हो जिस पर विधि था निषेध के कठिन वन्धन नहीं हो । कल्पना की यह रोमांटिक 
घारा अपने मियमो का अनुगमस करना चाहती है । उसे बाहर के अनुशासन था 
दमन सह्य नही है । उपसा की नपी तुझी रस्सी उसे बाँध नही सकती । यमक को 
कोरी भ्धुरता उसे रिझा नहीं सकती ।' 

कवि की दृष्टि में, यमक आदि की मधुरता ही काव्य में जीवन नहीं छा 
सकती । सजीवता छामे के लिये तो कवि की आच्धरिक अनुभूति है जो उसे अन्त- 
स्तछ को भेद कर विकली । 

ऐसी ही भावना कवि के गीतों में आ, गीतों की चमत्कृत कर देती है। दिनकर 
के 'हाहाकार' अथवा रेपुका' में ऐसी ही गीतों की प्रधानता है। बंतएवं थे इस 
स्थल पर सफल कवि माने जा सकते हैं। उतको कविता का प्रत्येक शब्द बोलता है । 
चित्रों मे सजीवता और प्राकृतिक तथ्य का चिरूपण बहुत अधिक मात्रा में हो पाया 
है । अतएव ऐसे ही स्थल काव्य मे देले जाते हैं जहाँ कवि की मौलिकता का यथार्थे 
रूप से संतुलन किया जाता हैं। वह पूर्ण रूप से भावना से ओत-प्रोत कवि हैं जहाँ 
कही भी अथवा जिसके प्रति भी उसकी जो भावना हृदय मे बसी हैं । उसे वह उसी 
रूप में व्यक्त कर पाये है, उसे वह्‌ दबा अथवा छिपा नहीं सके हैँ) कवि की समस्त 
कृतियों मे यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन्हीं सनोवृत्तियों के अनुसार अथवा य्रुग 
के अनुसार इनकी भावनाओं में अन्तर दिखाई पडा मनोवृत्तियों की दृष्टि से इन 
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की कवितायें तीन भाग में विभाजित की जा सकती हैं। पहली वे प्रारम्भिक रचनायें 
जो अधिकाश कल्पना प्रधान हैं और जिसमें कवि का भावुक हुंदय बोल रहा है। 
दूसरे भाग में इनकी दार्शनिक रचनाएँ आ सकती हैं-इनका दाशंनिक पक्ष भी बड़ा 
मौलिक है। अन्त में उनके राष्ट्रीय गीतो को एक पृथक स्थान दिया जा सकता है । 
इसी के अच्तर्गत हम इनके सामाजिक गीतों को भी ले सकते हैं जिसमे समाज के 
स्तम्भ कृषक मजदूर क्या अन्य दलितवर्ग के लोगो का चित्रण हुआ है । इसका सामा- 
जिक पक्ष तो यहाँ गीतो मे बिखरा हुआ मिलता है। कवि का भावुक मन जो कि 
समाज की दुव्येवस्था से ही घायाल हो गया है, इन गीतो से एक पुकार करता हुआ 
दिखलाई देता है| यथार्थ मे कवि द्वारा सामाजिक जित्रण बडी ही सुन्दर रीति से हो 
पाया है । वह यथार्थ की भूमि पर खड़ा है--वही से वह कृषकों का रुदस तथा मज- 
दूरो की क्षीण दक्ा को देख रहा है । एक ओर तो वह इत विभीषिकाओं को देखता 
है , दूसरी ओर वैभव की प्रतीक अद्टालिकायें, उनमें मदिरा का उल्लास तथा 
दानवता का नगा नृत्य । कवि इन्ही भावों मे डूबता उतराता आगे बढ़ता है । उनके 
ऐसे समाज के प्रति किसी की क्या भावना हो सकती है, तथा इस आधार पर समाज 
कब तक जीवित रह सकता है यह तो सोचने की ही वस्तु है। इसमे परिवर्तंव होना 
आवश्यक है । 
कवि का प्रथम चरण गीति काव्य मे ही पडा है। वह भी अन्य कवियों की 
भाँति वासना के ग्रीत गाता हुआ सूनी डगर पर चला है । उसने अपने ग्रन्थों मे 
कल्पना से भी खेल किया है। उसने एक दिन सोचा अवश्य था कि कल्पना ही 
जीवन को सतरभी रगो से रग देती है। इस लिए वह मर्माहित हो सुनसान की 
संगिनी को ढूढछ सका :-- 
आयि ! सगिनों सुनसान की । 

चुम्र.जायती दिन रात हो, दिन हो कि आधी रात हो 

में जायतर रहुतां निकल, मब्जीर' कि आहट मिले । . 

भेरे कमल बन में उदय, किस काल पुण्य प्रभात हो । 

कर्वि में आज भी इस रंगीन कल्पना की सूशि जागरूक है। 'हिरकर' के इस 

पक्ष कौ देखे करके हम यह कंदापि महीं कह सकते कि उनमें इसके विपरीत पक्ष 
अर्थार्ते ओजस्वी भावनाओं का अभाव होगा । कवि भी तो मानव है। उम्तके भी 
हुंदये, हैं: -+वह भावुक हैं अतः वह जागता रहता है, “विकल मब्जीर की आहट मिले! 
इसो बात वी नुरूना देंता है। 'रसबन्ती' की भूमिका मे कवि का लिखने का तात्पर्य 
ही कुंछ ऐसा ही है। उसने लिखा है कि मनुष्य के हृदय मे दोनों पक्ष रहा करते 
हैं। पहाड़ यदि जलता है तो उसके नीचे हरियाली रहा करती है, उसकी तपन को 
मिटाने के छिए लहुलहाती हरियाली, अथवा द्रूमों की छाया की भी आवश्यकता 
होती है । कुछ ऐसा ही चित्र “रसवन्ती' में खीचा गया है। कहने का तात्पर्य यहो 
कि दिनकर में भी कल्पना को उड़ान है, रयीनिया हैं परन्तु वह उसी में पूण रूख 
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के लीन नहीं है। यदि वह एक कोर कल्पता से खेलता है तो दुसरी बोर यथार्थ के 
सुक्ष्म तत्वों मे भी उलझता हुआ दिखलाई देता है । 
इस अकार “रसबन्ती' का कवि गीतो में भावुकता का समावेश अधिक कर सका 
है--इसमे उसके हृदय की अधूरी साथना है। 
कवि का दूसरा पक्ष दाशमिक पक्ष है। उनकी कविताओं में दानिक भाव- 
नाओ का तो एक अपना अलग ही स्थात है । जहाँ भाषा की क्लिष्टता है वहां भाव 
भी उतने हीं गहरे हैं। कवि ने संसार की कहावा--नइवरता लिए हुए की है। बहु 
समझता है कि ससार अपनी गति से चछा करता है, मानव की चाहे इसमें अधूरी 
ही रह जाती है । देखिये कितने सुन्दर ढग से बह वर्णन हुआ है । 
स॒त प्रस्तर भेघों का पुज, 
लिये में देख रहा हूं. राह 
कि शिल्पी आयेगा जिस रोज, 
पृर्ण करते को मेरी चाह ३६१ 
ऐसे क्षण की प्रतीक्षा एक दाशनिक कवि के लिए स्वाभाविक ही है | जीवन के 
भार को ढोता हुआ मानव यह देख रहा है कि उसकी चाह धूर्ण करने के लिग्रे शिल्पी 
(भगवान) कब्न «वसर देगा। उसे इस जीवन में तो आशा नही वह, इसके उपरान्त 
ही मिल सकता है ॥ कह्ी-कही तो उसे हम सोच करते हुये पाते हैं ॥ बह जानता है 
जो कहने के छिए ईश्वर ने उसे भेजा था वह उसे ठीक प्रकार से कह न सका -- 
घरती से व्याकुल जाहू उठी, में दाहु भूमि की सह ने सका | 
दिल पिधछ-पिधल उसड़ा, लेकिन आँसू बन कर वह बह न सका ॥| 
जो कुछ में कहने आया था, वह भेद किसी से कह ने सका। 
इस प्रकार से कवि के हृदय में दृच्द चल रहा है। वह जानता है कि बभी 
झैसे अज्ञात के संदेश को कहना है, परन्तु स्वय उसकी वाणी में इतनीं शक्ति कहाँ जो 
कह दें । जीवन के प्रति उसका अपना सिद्धान्त है । उसे रूप, कुरूप, जीवन के कुछ 
क्षणो की देन दिखलाई देता है तभी तो-- 
अचेतन सृति अचेतन दिक्षा, 
रूक्ष बोनों के वाह्म स्वरूप, 
टुइय पद दोनों के भी हो, 
देखते एक तुम्हीं, बह रूप । 
जो कि दोनों में व्याय्त विलीन ।॥। 
ब्रह्म में जीव वारि में बूंद 
__.-.. जलदमेंजे में जैसे अगणित क्ीण । 
१ १ तथा २ दृद गीत-दिनकर 
से दिनकर । 
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'कंबि यहाँ पर एकमेव सत्ता की ओर संकेत कर रहा है, उसकी कुंशल तूलिका 
से ब्रह्म का रूप रंगकर सतरंग हो गया है | जीव तथा ब्रह्म का अस्तित्व पृथक नहीं, 
दोनों मे एक घनिष्ट सम्बन्ध है । वह सम्बन्ध ऐसा ही है जैसा कि जल से बूद का 
है। बूंद की सत्ता, अपना आधार जल पर ही रखती है। इसलिये रूप को दोनों 
में व्याप्त दिखलाया गया है । कबीर की भाँति आपका ब्रह्म भी सबमें, सब स्थानों भे, 
व्याप्त दिखलाया गया है 

कस्तूरी कुण्डल बसे, मृग दूंढ़े बन माहि । 
ऐसे घट-घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि॥। 

दिनकर ने भी इसी का प्रतियादत किया है। क्॒ह्म भी दोनों में व्याप्त है + 
दोनों से तात्यर्य अचेतन तथा चेतन से है । 

अस्त में दिनकर का रूप प्रगतिवादी भावनाओं में कितना निखरा है, इसे भी 
हमे देखना है। परिस्थितियों के साथ-साथ भावनाओं का अन्तर हुआ, और भाव- 
नाओ के साथ विचारों में भी अन्तर होता स्वाभाविक था । कवि अपनी *रसवन्ती' 
से हाहाकार', भे बिल्कुल बदला हुआ दिखलाई देता है। हाहाकार में वह भूखो, 
चेगो का कवि है। उसमे उसकी कविताओं का विषय कृषक, ग्राम बधूटियाँ तथा 
समाज के निम्न कोटि के नहीं रह सके है । बह कल्पना से यथार्थ की ओर मुडा । 
कंगालो की दक्षा देख कवि को सचभुच ही बड़ा दुख हुआ, उसे बह शब्द देना चाहता 
है । उसे ध्वस मे एक सच्ची झछकें दिखलाई देती है--- 
तू मौन त्याग, कर सिहनाद, 
रे तपी! आज ठप का न कार । 

बाज मौन साधता का समय नहीं, आज तो संसार उसी को जानता है जी 
ना करता है ॥ ' अतएवं तू भी सिहनाद कर, ऐस! कवि का सदेश हिमालय को है । 
हिमालय को उराते एक तपी की उपमा दी है जो अपने ब्रत में मौन, अपनी तपस्या 
में लीन खटा हैं। परन्तु तफर्या-और ऐसे तण्स्या जीवन में नहीं काम देगी । 
आज नो सिहनाद को अ.वब्यकता है जो यथार्थ में कलला दे कि तुन्नमे क्‍या गाक्ति 
दूँ । क्रॉब को हामय का यूए्ण छ्यात्त है। उनको गण टीक-ठीक रूप रेखा उसके 
मस्तिष्क में स्रीच दो गई है ' समय का चुन्दर वान दे निये--- 

ह . . शौणित से रग रही शुकू पट, 
 असंसृति लिदुर लिए करवाछे, 
जला रही निज सिंह पौर पर, 
दलित दीन की अस्थि मश्ाल़े ।१ 

अतएवं ऐसी अवस्था में, जब दलितों के रक्त चूसे जा रहे हों, अब एक क्राम्ति 

की आवश्यकता होतीं है । उसने इस समाज की गहराइयों में जाकर देखा है कि 
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कह कितना खोखला है । ऊपर से जो उसका रूप है तीचे से नही, उस पर तो एक 
प्रकार का आवरण सा चढा दिया गयां। वैभव के बल पर तो समाज न मालूम 
क्या-क्या करा छेता है। यदि कोई बैभवशाली है तो उसका पाप भी पुण्य के रूपए मे 
परिवर्तित हो जाता है। एक चित्रण देखिये -- 

देभव के बल में जब समाज के, 

पाप, पुष्य हो जाते हैं, 

घनहीतव प्रृण्य को स्पर्श नहीं, 

जब ईइवर भी कर याते हैं! 

तब पाप ध्रुण्य की परिभाषा कैसी। जब उसकी महत्ता घन पर ही निर्भर 

करती है तो घन ही सब कुछ है। अतएुवय एक निर्घन पापी बतकर इस जगत में 
आया ही है ब॒थार्थ में जीवन क्रिट' है, जींवन महान है, इस प्रकार से दर्ग भेद 
के द्वारा बाँटा नहीं जा सकता । आज के थुग मे तो सब, 

सानव मानव है समान, 

जग्नती में गुजे यही गाल । 
इसकी उपासना ही रही है । पाप एक वरिद्र के द्वारा हो अथवा एक पू जी- 
पति के द्वारा बहू उस्रका भागी अवश्य होगा + यदि राष्ट्र को जीवित रखना है तो 
हमें यह भेद को सिटाना होगा । आज का समाज पाप का दण्ड स्वर्य द देकर एक 
अज्ञात सत्ता की ओर संकेत करके कहता है कि वह ही उसे दण्ड दे देगा । समाज 
की यह प्रवृत्ति क्षीण श्वक्ति को बतलाती है। इसमे तो स्वयं इठनोी शक्ति नही रही जो 
फापी को समुचित रूम से दण्ड प्रदाव कर सके, तब बहु उस सत्ता की ओर संकेत कर 
रेता है। क्षाज का कृषि उस देवता फर विश्वास नहीं करता जो घबवानों को तो 
और घव देता है परन्तु गरीब के बच्चे को पीने के छिए दूध भी नहीं देता | इसी 
चित्र को दिखाते हुए कवि को ऐश्रे भगवान की बोर से विश्वास नहीं होता, तभी 
तो वह कहता है-- 
दुध-दूघ जो बत्से, सन्दिरों सें बहरे पराषाण यहाँ हैँ । 
दूध-दूध सारे बोले, इस तच्चों के भमयबान बहूँ हैं ॥ 


अतएव ऐप भगवात के प्रति कवि को विश्वास नहीं । उन्हें तो ऐसा भगवान 
बाहिये जो भानव को भ्रानव कर दे। कवि को अपने अतीत की ओर से बड़ा ही 
प्रेम है। अत्तीत की भोर ध्यान जाते ही वहु कराह सा उठता है। उन्हे अपने खोये 
बैभव की याद आ जाती है वह हृतभ्रम हो अपनी बीती स्मृति को मस्तिष्क मे दुहरा 
लेते हैं। सुर्धाशु के शब्दों मे--- 

"जिस दिन उसके हृदय में हिमालप फूटा उसी दिल से उनकी प्रतिमा ने एक 
नई दिशा की ओर अपनी यति को । बतीत गोरव की सृष्टि तथा खण्डहरों के ब्रति 
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दितवार' से जिस भावुकता का परिचय दिण वह अप्रतिम है। अन्त में हम हिमालय 
दिनकार की कविता का मेह्दण्ड है यही कह कर संतोष करते है ।/* 

यथार्थ मे यदि देखः जाये तो यह वाक्य ठीक ही प्रतीत होता है। हिमालय 
शीर्षक कविता मे कवि ने अपनी सप्स्त भावनाओं को सज्चित कर दिया है। उसके 
हँदय में-- मेरे तगपपाति ! मेरे विशाल : ! 

के प्रति कितनी जात्तीयता है। उसी आत्यीयता के कारण ही, उसका नष्ट 
हुआ बैभव उसे कष्ट देता है। उसके हृदय मे एक पीड़ा का अनुभव होता है । 
मिथिला के श्रति झोक प्रकट करता हुआ कवि उसे भिखारिणी कह कर सम्बोधित 


करता है-- 
परों पर ही है पड़ी हुई, 


सिथिला भिश्वारिणी सुकुमारी, 
तृ पुंछ कहाँ इससे खलोई, 
अपनी अनन्त निधियाँ सारी । 
रे कपिलवस्तु कह बुद्ध देव के, 
वे मंगल उपदेश कहाँ ॥ 
केंदल इतना ही कहके कवि आत्म विभोर हो जाता है। मिथिदा जो कि 
एक दित अल्यन्य राशि की सिद्धि थी, जिसमें वैभव के अगणित दीप जला करने 
बै--वह आज भिखारिणी हे गई है। अपने-घतन राशि को लुटा कर आज बह 
दीन है। यही नही बुद्ध देव के गान भी जो शान्ति का उपदेश देते थे, वे सब जाते 
कहाँ सबके सब विलीन हो गए है। निथति ने सबको परिवर्तत चक्र में छाकर दंदछ 
डाछा है। इसी लिए कवि की अन्तर्दृ ष्टि उसे देख भी लेती है। वह उसे देखकर 
विकल हो जाते है। कविता छिखते-लिखते वह आपत्म-विभोर होकर कहदेते हैं 
परन्तु उसे गान अपने अतीत के ही याद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 
कलम उठी कविता छिसने को, _ 
' हश्तस्तल्‍ू में ज्यार उठा रे 
सह्ता भाम॑ पडा कायर का 
हे परित्तम प्वन्र पुझार उदा रे । 
उँसकी कलम उठी थी ३४८ इसरो हूँ' छिसत जो, परन्तु वह अपनी ठब- 
हुत् हुईं भाव॑नां को दबा कैसे ढेवा दो तो उक्तत- 
कर केदा झुन्य कुबर कां पढ़ है, 
झाँसी की बह शक्षान नहीं है 
दुर्गादास प्रताप बली का-- 


प्यारा [राजस्थाव नहीं है।। 
कह कर शंवाप किया । है "३ 
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कवि की दृष्टि झागी तथा राजस्थान पर पहु चू गई । उसने वहाँ की प्रत्येक 
वस्तुओं को उलट पुरुट कर देखा । ऐसी भावताओं कया चित्रण उनके अधिकाश 
रचनाओं मे मिलता है । यही तो दिनकर की सफलता का कारण बन गया है। 
किसी भी वस्तु का वर्णन वे कर रहे हैं, उसमे उनके अन्तर की यह चीत्कार स्पष्ट 
रूप से दिखाई देती है। नई दिल्‍ली शीर्षक कविता का उदाहरण लीजिए-- 
आहें उठी दीन कृषकों की, 
मजदूरों की तंडप जुकारे.- 
त्री गरीबी की लोहु पर, 
खड़ी हुई तेरी दीवबारे. 
क्रंषक भेप्र फो राती दिल्‍ली !। 
दिल्‍्की का वर्णन करते-करते इन पत्तियों में- कवि, अजदूरों तथा कृषकों कीं 
पुकारों पर चला गया। उसे दिल्‍ली का बैंसव, उसी गरीबो के लोछू से सना हुआ 
दिखल्‍राई देने कगा | अच्त में क्ृपक मेघ की रासी दिल्‍ली कहकर कवि ने अपना 
पीछा छुड़ाया है । इसी प्रकार का छंद हम दिलकर की कविताओं मे देखते हैं-- 
और फिर वे अपने राष्ट्रीय पक्ष को ही सबल कर देते है। प्रकृति का वर्णत रुक 
जाता है। उन्तके समक्ष फिर वही छोहू की नदिभाँ, मजदूरों की तड़प पुकारे फिर 
अपवा भीषण रूप धारण कर लेती है ; वे अधीर हो कह उठते हैं-- 
लाखों छकौरूच झराह रहे हैं, 
जाग आदि क वि की कल्याणी । 
फूट फूट कर कल कणष्ठो से , 
बन व्यापक बुध को तू वाणी ॥ 
अन्त में कवि पच परमेश्वर पर विश्वास करते वाले हैं। जनता का 
उनके सम्मुव एक बड़ा ही उच्च स्थान है । आज के जनतंत्र के युग में वे जनता क्रो 
आासक तथा शासित थी मानते है। उसकी दाक्ति पर उन्हे पूर्ण विश्वात् हैं। अत- 
एब उठ्ती के लिए लिहसन भी खाली करवाना चाहते हैं। वह आपका आधुनिकतस 
बिचार है-- 
सिहासन छाली करो कि, 
जनता आउ्तों है । 
हुकारो से सहुलों को वौंब उसड़ जाती, 
सासो के बल से ताज हवा भें उड़ता है, 
जनता के सम्भुल् दिके, समय में ताव कहां, 
यह जिधर चाहती, काल उधर ही सुड़तः है १४ 





हैं. 'सिहासन जातो करे कि जनता जातो है । शिनकर 
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आपका जनतज्न पर ऐसः ही विश्वास है। सभ्य में भी वह शक्तित नहीं जें 
जनता के बल पर हक जाय । इन पक्ितयों में वे सच्चे प्रगतिबादी के रूप में जाते 
है। उनके लिये तो देकता का स्थान देवाल्‍य के अतिरिक्त कहीं और है, वह इस 
प्रकार है-- 

आरती लिए तू किसे खोजता है मुरख, 
मंदिरों, राजप्रसादों में, तहख़ातों में 
देवता कहीं सड़कों पर मिद॒टी कट रहे 
देवता छड़े हैं कहों खेत खलिहासों में । 

अतएंव देवता का स्थान इन्होंने सचमुच हो खेत खलिहानो मे माना है। देवता 
दैवाछय में नही, राजप्रसादों मे नही वे तो खेतों में हैं अपने अंगो को मिट॒टी से साने 
हुैंए। आपको ऐसा ही दृष्टिकोण जनतंत्र को ओर है। जचता का राज्य सदैव ही 
सुंखकारी होगा । 

भारतीय आादशों का निर्बाह कवि के भावों में पूर्ण रूप से मिलता हैं। वह 
वास्तव से प्रयतिवादी कवि है। समय की प्रगति के साथ ही साथ कदम मिछा करके 
भागे बढ़े हैं । अन्त में हम सुधाशु के शब्दों मे यही कह सकते है-- 

“दिनकर प्रगतिशीरकू कवि नही, वास्तव भें प्रगतिवादी कवि हैं। भारतीय 
लोक जीवन के सम्मुख राष्ट्रीयता का रसात्मक स्वरूप रखने की आशा इन्ही से 
की जा सकती है।* 

इस प्रकार से दिनकर को हम एक प्रगतिवादी कवि कह सकते है । दितकर के 
कवि में एक क्रान्ति का दर्शन भी होता है। उनका उ् ध्य स्वयं का ही बनाया 
उ्ह श्य है, उसमे मौलिकता है, शब्दों की प्रखरता ठथा सुन्दर प्रयोग है। इसमे 
बह कहाँ तक सफछ हुए है इसका स्पष्ट उदाहरण हमे उनकी पंक्तियों से प्राप्त हो 
शंका है। उनका मजदूरों के प्रति एक पृथक तथा सहानुभूति लिए हुए .दृष्टिकोण 
हैं। सचमुच में कृषकों तथा मजदूरों के कवि वे ही हैं, उनके जीवन में रमे हुए हैं 
कर भजदूरों की मीत उनमें (अर्थात उनके कवित्व) में अपनी एक पृथक सत्ता बना 
पाया है | 

समाज की समस्या सदा से ही कवि को सताती रहती है-क्योकि समाज ही राष्ट्र 
का अमुंख भंग है। जब तक समाज को प्रेरणा नहीं मिलेगी, तब तक समाज एक 
छचित् मर्म पर नहीं जायेगा, तब राष्ट्र का निर्माण उचित रूप में नहीं हो सकता 
'दिनकर' की भावना सदा से ही समाज के दलित वर्ग की मोर से अधिक 
दर्वेशूत हुई है। वह सजंग है, समाज के अन्तरंग से पूर्ण रूप से परिचित है । 


७»... (१-“ घिहासने खाली फरो कि जनता आती है' सत्तार 
श्ध्् केडजलम:अ्िक कफ्तक के खिल्ठानक * सुभार्फू 
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उनकी दो कृतियाँ हैं कुरुक्षेत्र और “रविमरथी । अब तक हमने उनके स्फूर्ट 
गीतों का अध्ययन किया था उन गीतों में उनके विचार भी कुछ विश्व खलित हैं 
परन्तु प्रबन्ध काव्य मे जबकि कवि को अपने भावों में एक प्रवाह लाने की आवद्य- 
कता पडी, तभी वें भावों मे एक गति लाने में भी सफल हुए । इन ग्रन्‍्चों में भी 
कवि जीवन से दूर नही जा सका है। समाज की श्रचलित बुराइयों, आदशों और 
परम्परा का ही खण्डन इनमे भी हुआ । 

अब हम उनकीौ क॒ति, कुछक्षत् की समस्याओं पर विचार करेंगे । 
कुरुक्षेत्र :-- 

कुरुक्ष त्र आधुनिक युग के मानव की समस्त प्रवुत्तियों, भाव और चिन्तन की 
एक सामूहिक परिभाषा है। युथ्िष्ठिर और भीज्म दो पात्र सम्पूर्ण कथा साहित्य को 
आगे छेकर बढ़े हैं। दोनों के अपने दो विचार हैं। एक जगत से दूर अध्यात्म की ओर 
उन्मुख और दूसरा जयत में ही रहकर जगत के प्राणियों को सुखी करने के पक्ष 
में है। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र मे हुए युद्ध को केवछ जनसंहार का कारण बताते हैं। 
जिनका! परिणास कुछ भी नहीं है। कलिंग के अशोक की भाँति कुरुक्षे त्र के युधिष्ठिर 
को भी संताप होता है और साथ ही साथ बैराग्य भी । विजयी हो जाने के पश्चात 
विजय उन्हें डसती है, विजय पर उन्हे पण्चात्ताप होता है। युधिष्ठिर का यहू अध्या- 


त्मिक चिन्तत की ओर उन्मुख विचार है । वे तपोबक छोड़ मंनोबछ गे! छडन की 
इच्छा रखते हैं-- 
जानता कहाँ जो परिणाम भहामारत का, 


भुजबल छोड़ में सनोबल से लड़ता । 

तंप से, सहिष्णुता से, त्याग से, सुयोधन को 

ज्यीत, नई नींव इतिहास की में घरता ॥ 

इन थिचारों के अतिरिक्त युद्ध की समस्या पर भी विचार किया गया है। युद्ध 

किन अवस्थाओं में उचित है और किन - किन अवस्थाओ में उसका औचित्य अपनी 
कोई उपयोग्रिता नही रखता, इस समस्या को भी सुलझाने का प्रयत्न किया गया 
है । आज के युग के लिए विज्ञान बरदान और अभिशजश्ञाप दोनों ले जाया है। उससे 
ब्यंस अबिक हो रहा है, रचनात्मक कार्य कम । युद्ध को विभीषिका और ज्वाजा 
विज्ञान की आहुति लेकर और भी प्रखर हो उठती है। तरसंहार के यज्ञ में विज्ञान 
घत डालता चलता है । इत विचारों को केकर कुरुक्ष त्र का कवि आगे बढ़ा है। 
युद्ध को एक निः्दित कर्म अवश्य कहा गया है परन्तु इस निन्दित कर्मे का दूसरा 
उपचार है भी क्‍या ” शान्ति स्थापित करने के छिए जिस मार्ग को अपनाना पड़ता 
है वह मार्मे कॉटों से पूरित हैं उसमे संझा तूफान और बवडर है | झाम्ति तक 
पहु चने के किए इस मार्गे का पार करना द्वी पडता है। युधिष्ठिर उस मार्मे को 
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के अन्त में एक निराशा के अत्तिरिवत उन्हे और मिला क्‍या ? उसे समय की परि- 

स्थिति तो ऐसी हों गई--- 

कौरवों का श्ाद्ध करने के लिये, 

या कि रोने को ख्विता के सामने ! 

शेष जब था रह गया कोई नहीं, 

एक बुडढे एक अन्ध के सित्रा ॥॥ 

इस महा नरसंहारकारी युद्ध में केवछ एक मिराक्षा युधिष्छिर के हाथ छगी । 

उन्हें बैराग्य हो गया । जहाँ भी उतकी दृष्टि गई उन्होंने सुहागिनी के भाल का 
सिन्दूर पु छा हुआ देखा, बालहीना माता की ज्ञत्त वाद सुनी और सोते - सोते उठ- 
कर (आवेश में आकर ) अर्जु त के छाछ के झोणित को पुकारते हुए सुना । यहु बह 
युधिष्ठिर है जिसमें एक राजवीत्नि, शासक और हठधर्मी का हृदय नहीं बॉल रहा 
है, परन्तु यह उस युधिष्ठिर का हृदय बोछ रहा है जो त्यागी है, हिसा करता हैं। 
परस्ु उसके फल याद आने पर हिक्षा के भय से काँप भी उठता है, बह अध्यात्म 
वादी हूँ । भीष्म ने युधिष्ठिर में बैराग्प क्री ऐसी भावना उम्र होते हुए देख करके 
उन्हें क्षत्रयोचित फटकार भी दी है। पाप और पुण्य अपने में ही सीमित नहीं है। 
कोई भी काम अपती विद्येष अवस्था के कारण पुण्य हो सकता है और बही कार्य 
उन स्थलों और परिस्थितियों के परिवर्तित हो जाने के कारण पाप भी कहा जा 
सकता है। अहाभारत ऐसा युद्ध जो प्रतिशोध्र की भावना से आगे बढ़ा हो पापकर्म 
नहीं कहा जा सकता । ु 

जानता हूं किन्तु जीने के लिए, 

चाहिये अंगरार ऐसी बीरता । 

दाप ही सकता नहीं यह जुद्ध है 

४ जो कड़ा होता ज्यलित प्रतिश्चोंध पर. _ 

औ_ अपने अधिकारी को बचाना, चाहे वह किसी प्रकार क्चाथा जा सके, मनुष्य 
कप कर्तेग्य है। अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करने में भी, दिनकर के 
शुढ़दों सें>-०-+- ् 
8 .. “आाहिए अंगार जँसी वीरता', 
झड़ आयें भी, छीनता है स्वत्व कोई और तू, 

३ त्याग तप से काम ले यह पाप है, 
> पुष्य है विच्छिन्न कर देना उसे, 
बढ़ रहा तेरी तरफ को हाथ है । 

, इस प्रकार से एक ओर तो भौतिक सुखों को तुच्छ समझते वाले युधिष्ठिर के 
लिल्ाड- हैं. दुखद शोर मीष्म अपने स्वत्व अधिकार जोर कर्ठब्यों के प्रति सच हूँ । 
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युव्िष्दिर के सिद्धान्त ती कही - कहो भीच्म को चिढा देते हैं । इन कोरे सिद्धान्त- 
वादियों को तो उत्होंने कायर तक कह दिया है । 
कावसे ही बात कह, घुश्तको जला मत, आज तक, 
ही रहा आदी मेरा वीरता बलिदान ही, 
जाति मन्दिर में कलाकर शरता को आरतो, 
जा रहा हूँ विदय से चढ़ युद्ध के हो यान पर! 
युद्ध के विषय में भीष्स का ही दुष्टियोण कबि का दृष्टिकोण है, इसलिए 
उसने इसके वर्णन में उतनी ही तन्मबत्य और झब्दो की सजग वृत्ति को लाकर 
सजीव बर्णन कर उदय है । युद्ध के विषय मे यह एक सुझाव है। यदि अपने अधि- 
कारों को आप्त करने के /लिए, जीवन में जीने के लिए तत्सहार और ऐसे ही अन्य 
उपकरणों का प्रयोग किया जाग तो हानिकर नहीं । कबि के लिए व्यप्टि का हित 
समध्टि के समक्ष कुछ भी नहीं है। एक पुरुष के हित के लिए थदि समाज' का 
बहित होता हैं तो उन व्यक्ति का हित सम्रष्टि के हित के लिये बाघक है। द्रौपदी 
के साथ उस समस्त समुदाय की लज्जा हारी गई थी जो पाण्डवो के साथ था । 
द्रोपदी के साथ ही छज्जा हरी थी जा रही, 
उस बड़े समुदाय की जो पाण्डचो के छाथ या ॥ 
युधिष्ठर के प्रश्नों का उत्तर देसे हुए अइना एक दष्टिकोण भीष्म ने रखते का प्रयत्न 
किया है। भीष्य यह कह कर युद्ध के विपक्ष मे शुरू से ही नहीं है। ऐसा भी नहीं 
है कि युद्ध की स्िभीषिका को बह चाहते हैं। उनके विचार से दया एक शक्ति- 
शाली का ही भूषण है, जिसमे झाक्लि महों वह तया क्यो कर सकता है। यदि 
कायर किसी को क्षमा दान देने चले तो यह उसका गुण नही । भ॑ ध्म के अनुसार -- 
सच पूछो तो शर में ही, बसती है दीप्ति विनय की । 
सन्धि बचन संपुज्य उसो का, जिसमें दाक्ति विजय की ;। 
यद्दि युधिष्टिर के पक्ष में ही छिया जाय तो युधिष्छिर ने दुर्योधन को पहुछे 
क्षमा किया उसके अपराधों पर दृष्टि न डाऊू उसे टालते ही रहे परन्तु हसका परि- 
णाम क्या हुआ ? उसका अत्याचार दिन अपस्िदित बढ़ता ही गया । युघिच्ठिर ने 
जब तक हावित की पूजा नहीं की, अपने अधिकारों को बलपूर्वक छीनते की चेच्टा 
नहीं की तब तक दुर्योधन का अत्याचार बढ़ता रहा । संसार के पीछे एक निश्चित 
एव स्वस्थ आधार था घर्मं का तथा अपने अधिकारियों को रक्षा क्वा। मद्माभारत 
का युद्ध केवक युद्ध के लिए नहीं हुआ, उसमे तो न्याय के पक्ष और अधिकार के 
स्वल्व की रक्षा करनी थी १ 
कुडक्षेत्र में जलो चिता जिसकी, बहु शान्ति नहीं थी, 
अज न की घन्यः चढ़, वोली बहू वृष्क्रांति नहीं थी।; 
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थी परस्वग्रासिली भुजंगिनी वह जो जली समर में, 
असहनज्ील शौद॒र्ण था जो बोल उठा पार के स्वर सें ॥। 
युद्ध की समस्या के पश्चात्‌ दूसरी बात उठती है कि युद्ध किसके कारण हुआ | 
युधिज्ठर अपने को युद्ध का कारण समझते हैं और भीष्म अपने को | भीष्म का 
विश्वास है कि यदि ते कौरवों की ओर से युद्ध न करते तो शायद दुर्योधन युद्ध के 
लिये व उठ खड़े होते, भीष्म के अभाव में युद्ध होता ही नही । भीष्म को अब भी 
पश्चाताप होता है कि 
सच है था चाहता, पांडवों का हित में सन्‍्मन से । 
पर दुर्योधन के हाथों में, बिका हुआ था तने से ॥ 
मन से भीष्म युध्रिष्ठिर की ओर थे और तन से के दुर्योधन की ओर । प्रसाद 
की भाँति दिनकर ने भी कोरे बुद्धिवाद की आलोचना की है। भीष्म बुद्धि से 
अधिक श्रेयस्कर स्नेहु और प्रेम को कहते है । यद्यपि वे जीवनपर्यन्त श्रृद्धिवादी रहे 
है कर्मों को ही प्रधान समझा है, अन्त से जीवन के अवसान में ही उन्हें स्तेह और 
प्रेम का ज्ञान होता है। बुद्धि और तर्क का ही अवलम्ब छेकर युधिष्ठिर के विरोध 
में दुर्योधन की ओर से उन्होंने युद्ध किया हैं। जब कि युद्ध का सभय था वे ध्याय पक्ष 
की झरण ले सकते थे ? परन्तु उनके बुद्धिवाद ने, तके ते, उन्हे युधिष्ठिर की ओर 
न जाने दिया। मस्तिष्क पक्ष जब भी इत्त प्रकार से विजयी होता है तभी मानव 
एक अज्ञात ज्वाला और बिप्लव से ग्रस्त रहता है। जैसा कि ऊपर संकेत कर चुका 
हूं कि प्रसाद के मानव (कामायनी) की भाँति भीष्म भी जब बुद्धि की ओर 
आकर्षित हुये तब ही उन्हें पराजय मस्तिष्क और हृदय की खानी पड़ी । अब वे उसे 
समझ रहे है । 
किन्तु बुद्धि ने मुझे अभसित कर 
दिया नहीं कुछ करने । 
स्वत्व ही अपने हाथों का, 
हृदय वेदि पर धरने । 
हुदय वेदि पर वे अपने समस्न स्वत्व को, बरबस रख देता चाहते हैं परन्तु 
विवश थे। मस्तिष्क का यह सधर्ष हृदय से चल ही रहा था कि बीच से राजद्रोह की 
भरी चर्चा छिड़ जाती है यदि दूसरे रूप में देखा जाय तो मस्तिष्क भे सधर्ष की ही 
प्रसिध्वनि है। भीष्म सोचते लगते है कि मैं जो सोचता था उसी पर चलकर 
युधिष्ठिर का साथ देता तो सभवतः यह नरसहारक युद्ध न होता । वह अपने न्याय 
पक्ष पर ही डटे रहते, क्योंकि यह समझते थे कि युधिष्ठिर सत्य मार्ग पर है, उनके 
साथ अन्याय किया जा रहा है। अतएय उन्हे यह सोचते हुए युधिष्ठिर का साथ 
देवा चाहिये था । परल्तु बुद्धि ने, तक के जाल ने उनके इन विचारों को अपने मे 
प्रात्च' सुप्त कर दिया व भूछ गये कि कत्त व्य के मोह में स्नेह बोर यय पक्ष को 
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भी सत्ता है? यही सानव मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है जब बहु एशकागी 
शेकर सोचने ऊगते है, और जब भो वह अपनी प्रतिभा को त्याग कर कोरे तके का 
आश्रय लेने का प्रयास करते है तभी उ्त इस प्रकार से नीचे गिर जाना पड़ेगा। 
यथार्थ जीवन में लोभ ही एक पुरुष को अपने सत्कर्मों को कभी-कभी करने से रोक 
देता है। यह सत्य था कि भीष्म ने दुर्वोधन का साथ सर्देव दिया था। उनका 
कत्तव्य उनके शब्दों में यह होता था कि वह उन्हीं का साथ दें। परन्तु इस 
परस्परावाद का निर्वाह ही कुरुक्ष त्र के इस महायुद्ध का कारण रहा । दुर्योधन 
युधिष्ठिर भीष्म के लिये पृथक-पुथक रूप से कुछ नहीं थे । उन्हें आद्शों का सहारा 
लेता था। वे समझते थ कि यरुधिष्ठिर के साथ अन्याय हो रहा है तो अन्यायी का 
साथ उन्होने दिया क्यों ? क्‍या केवछ कर्मंबाद उन्हें प्रभावित कर रहा था ? अन्त मे 
स्वृतियाँ सजग हर उठती है । भीष्म के सम्मुख एक-एक करके सम्पूर्ण चित्र आते हैं। 
राजद्रोह कौ ध्वजा उठाकर, | 
कहीं प्रचार होता । 
न्याय पक्ष लेकर दुर्धोधन 
को ललकारा होता । 
सप्तम सर्ग में भाग्यवाद पर विश्वास रखते वालो के लिए चुभता हुआ सदेश 
है। इसके पहले कुछ समाजवादी धारणाओं! को ही परिपुष्ट किया गया है। कवि 
युद्ध की बात करते-करते इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हैं कि शान्ति तभी हो सकती है 
जब समाज में सभी व्यक्ति बराबर कर दिये जाय । वट और अनेक छोटे वक्षो की 
उपमा लेकर कवि यह बताता चाहता है कि सदी को रहने का और बढने का अधि- 
कार चाहिये-- 
बह की विशज्ञालता के नीचे जो अनेक वक्ष 
दिदर रहे है उन्हे बढ़ने का बर दो। 
जरू सोखता है जो मही का भीसकाय वक्ष 
उसकी दिरायें त्ोड़ो, डालिया कत्तर दो | 
इसी वक्ष की भाँति वह मनुष्य जो घरती का रस सोख रहा है जो शोषण 
कर रहा है उसको दंड देना चाहिये। ठीक उस वक्ष की भाँति उसकी भी शक्षिकारे 
और डालियाँ कतर देनी होंगी । 
अब भाग्य वाद की चर्चा करेंगे ॥ कवि ने केवल भाग्यवादियों को भाग्य पे 
निर्भर रह करके, कार्य करने पर उनकी आलोचना की है। आज के युथ में सू 
मुच भाग्य को विज्ञान ने पछाड़ दिया है। प्रकृति कुछ नहीं देती कुछ नहीं करती 
मनुष्य यदि चाहता हैं तो उससे छटकद अपने अधिकार ले ही छेता हे बधिका 
छह मोख नही जिसे मांगने के छिये दर दर को ठोकर श्थाई जाय | यह भार 


( ईै०5 ) 


को इसकी छिक्षा भी भीष्म ने दी है। उन्होने स्पष्ट शब्दो में कहु दिया है कि 
यदि तुम इस प्रकार से अपने अभिकारों की अह् लना चाहते भे तो तुम्हारे छिए 
उचित था कि जंगरू में निवास करते | मेरी समझ में यह परायनवादी प्रवृत्ति है,- 
सिरी पलायनवादी प्रवृत्ति है। सक्षप से यही कि कुरुक्षेत्र सासव की यवार्थ से पूर्ण 
काब्य हैं। शीवत को वह जीवव स्तर पर छाकर विधारक के रूप में देखता है 
उम्रने कल्पना की है कि पहाँ कोई किसी का राजा प्रजा नहीं । राजा और प्रजा, 
अमौर और दीन यह मानब ने ही बनाये हैं। समाज मे श्रेणियों का विभाजन शोषण 
करने वालो ने अपने हित के लिये किया । कवि के समक्ष पहक्े का समाज जब कि 
भातव पर किसी भो मानव का शासन नही था, नाच उठता है। भानव सभ्यता के 
शिशुकला में जब मानव स्त्रच्छन्द था वह समस्त धरती पर विचर सकता था मुखर 
हो जाता है धीरे-बीरे लोभ का उदय हुआ । मनुष्य के विचार एक दूसरे को नोच कर 
खा लेते को ओर अग्रसर हुए, तभ्री तद्॒वार आई, झासन हुआ, और आज का 
समाज, जिसको हम अपने समक्ष देख रहे हैं उसकी रचना हुईं, लोभ के सामने 
विश्वास, स्नेह और वास्तविक सोन्दये नत हो गये घुटने टेक दिए, क्यों ? इसका 
कारण था मनुष्य का पाशविक बहू, उसकी छोश्र और अन्याय की ओर झुकी हुई 
प्रबत्ति | एक ही आदमी सभी आदमियों के अधिकार, स्व॒त्व और न्याय हड़प कर 
जाने की चिन्ता में लीन हो गया । तभी तो क्रान्ति और तहूबार की आवश्यकता 
पड़ी । सबस बड़ा आधार जिसपर शान्ति टिक सकती है यह है भानबता। मानब 
यदि अपने स्वार्थों को भूछ जाये तो थ्रुद्ध बन्द हो सकेगा । 
शुरुक्ष त्र में जीवन और मानव दो समस्‍यायें हैं। जीवन जीने की वस्तु है 
सुह फेर कर उससे भागा नही जा सकता । भीष्म का सन्देश आज के प्रत्येक मानव 
के लिए है कि भाग्य कभी किसी पर हसता नही, न्याय कभी किसी को प्राप्त नहीं 
होता । अन्यायी यदि सशक्त है तो, जग उम्तका साय देता है तथा न्याय दाक्ति से 
छीना जा सकता है। युत्रिष्ठिर की विवारधारा मे वह एक मोड़ ला देना चाहते है, 
पदि केवल अध्यात्म का अवलूम्ब लेता था तो युधिष्ठिर जग्रकछ मे ही तपस्या करते 
उन्हें इस गंगत में ञ [| यर्तिद्धिवा औ- प्रतिशोध की भटिठया चुलग रही हैं जाने की 
आवश्यकता दी क्या थी । यदि इस व्यती में कोई रहना चाहता है, आर वहाँ के 
सघष ये मु हु मोडकर केवल तक का ही आधार छे, कोरे सिद्धान्दों को साम ऋर 
चुलद़ा है तो वह जीवन सें म्फलछ नहीं हो सकता, परल्तु उन स्लिद्धान्तों को मानने 
के लिए भी 7 रे 
५, ५ चाहिये अंगार जेसी गीरता' ् 
/ » जीवन के वास्तविक कयारो,को स्पश् ऋरके ही इस प्रकार से वःडक्षेत्र की 
मस्गे बढ़ी है. घृव खानव तभी सावव ई जद बहू अप्नये व्यक्तिप्त स्वार्धा 
को शिरप कर-कमऊट की अंसाई की चिता करे । रपन में दवा सो मज़ब के 
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इस जीवन में जीते दा अधिकार नहीं रखता ॥ कर्म और समष्टिगत चिद्धास्तों के 
अश्नदूस उसका गछा घोंट देगें कुडक्षत्र मातव के वास्तविक जीवत की परिभाष 
है एक सन्देश है जो जीवन की सूनी घडियो को पुकार कर कह रहा है! 
ऊपर सब कुछ शृम्य है, कुछ भी नहीं गयल में | 
धनराज ! जो हैं बह हैं, सिड्टी के इस जोवन में । 
शून्य की बात कह कर उन्होने स्वर्ग की कल्पना पर आक्ष प किया है $ 
यूधिष्टिर सत्यवादी हैं, अध्यात्मिक विचार गाड़े हैं, अतएवं उनका स्वर्ग पर विचार 
रखना स्वाभाविक है। भीष्म यहाँ पर यथार्थवादी दार्शनिक की भाँति ठीक उसी 
वस्तु की सत्ता मानते हैं जो देखते हैं। ऊपर उनको सुन्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
दिखाई पड़ता अतएंव वे कर्म को ही जीवन मे प्रधान अब तक मानते आए हैं। 
यहा भी कर्म पर उनका विश्वास है। यदि कर्म अच्छा हैं तो उस अच्छे कर्म करने 
वाले मनुष्य के लिए इसी घरती पर स्वर्ग है यदि कर्म खराब हुआ तो उस मानव के 
लिए इसी घरती पर नरक है। यह वमुन्चरा केवल वीरो के मोगने के लिए ही है, 
जो जदकत है उनके छिये यहाँ कोई स्थान नहीं । 
शक्तिहीन वह हुआ जो बैठा यू एर आसन मारे, 
खा जाते उनको सिद्टी के ढेले ये हत्यारे 
अब हम दूसरी पुस्तक रश्मिरथी को छेगे। 
रश्मिरथी 
महाभारत नामक युद्ध इस बात का संकेत कर रहा है कि प्रत्येक युग में जब 
अनाचार, पदलोलुपता और मानवता का पतन ह ने रूगता है तो उसका अन्त करने 
के लिए एक महान्‌ संहारकारी युद्ध होतः है जिसमे सुष्ठि फिर से अपना नया 
चोला घारण करती है । महामारत का युद्ध इम बात का प्रमाण है, साक्षी है। 
सवाव की कु ते उयों जब अउती उराक्रापटा पर हुती ३? प्रतिभाशाली जब अहमवादी 
व्यक्तियों से दुकराये जाते है, जब कुछ जन इसी लिए उपेक्षित किए जाते हैं क्योंकि 
उसके व्यक्तित्व के पीछे कोई ठोस आधार भुमि नहीं, तभी क्रान्ति होती है, और तब 
एक नया जागरण चेतना का सन्देश देता है समाज जहों- वही रहिमरथी का संदेश 
है आज के समाज को । कुन्दी का पुत्र कग केवछ इस्लीलिए ठुकराया जाता है 
क्योंकि उनके माता-पिता का नाम लोतों का बात नहीं था। यह झूठा आदर्श ही 
सच्चोज्च को तिकम्मा बनता ज' रहा है आर के पर्दे में कितना अपराध, कितती 
ज्यादा और कितना क्षोभ भरा पडा है--रब्मिर्बी रुका एक उदाहरण है-- 
कर्ण को उपेक्षित रखने का सबसे बहा आरोप (समाज द्वारा उस पर थो 
छग्रामा गया था) बही था कि पिता का साम नतों ज्ञ द था वह अज्ञात पिता का पुत्र 
मंद कर्ण का अपमान केवक्त इसीलिए स्रम ज द्वाय हुआ बर्धोकि वह कार्यो के 
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समक्ष सूतपुत्र के नाम से प्रचछित था । सूतपुत्र का होना ही कर्ण की बीरता पर 
पानी फेर दे यह बात उपयुक्त नहीं ज्ञात होती । बरढि बस्तुतः देखा जाय तो कर्ण 
और अजु न दोनो की परिस्थितियाँ एक सी थीं ॥ उन्हीं परिस्थितियों मे पैदा हुए 
कर्ण को गिरी दृष्टि से, और अजु न को एक दूसरी दृष्टि से देखता उस समय के 
सामनन्‍्तवादी समाज का परिचायक है। अजुन के जीवन से और घुसिए ऐसे उदा- 
हरण मिलेंगे । द्रीपदी के विवाह के पश्चात्‌ पाचों भाइयों के बीच यह समझौता हो 
हुका था कि यदि बड़ा भाई द्रोपदी के साथ शयतागार में रहे और कोई भाई 
यदि उप्त कक्ष में प्रवेश कर के तो उसे ब्त का पाक्नन और बतवास (किसी निश्चित 
अवृधि तक) करना पडेगा। ब्रत और सयम की ये रेखायें सचमुच बड़ी दी थी 
परन्तु क्या इसका निर्वाह महामारत का प्रधानवात्र अजुन कर सका ? सम्भवत 
नहीं । यदि इस नियभ का पाछन पूर्ण रूप से अजु न के द्वारा हुआ होता तो उलूपी 
(बाग कन्या) के द्वारा अजु न को एक सत्तान न पैदा होती । कहने का तात्पर्य 
यही कि महाभारत के पहले का आचरण भर न॑तिकता का स्वरूप आज के 
आचरण और नैतिकता से भिन्‍न 'था। दिनकर का रश्मिरथी इसी बात का संदेश 
देवा चलता है कि समाज किसी भी तथ्य को केवल बाह्य रूप में ही देखता है 
उसका आन्तरिक रूप कितना वीमत्स है अथवा आकंषंक समाज का ध्यान उधर 
नही जाता । 
विनकर का कवि आज' तंक इस अन्तरिक तथ्य के ही खोज में व्यस्त 

रहा है, कुरुक्ष हर में युद्ध की विभीषिका और उसके फल पर विचार किया है | वह 
रम्मिरथी में एक पर और बढाने में सकल है और बहु एग है किसी यथार्थे-दर्शन की 
पहिचान, वह मनुष्य के भीतर के देवता की पट्चिचात कर रहा हैं। उसे अब तक 
पीड़ितों, असहायों और दलितों से स्‍्तेह था और उनके प्रति स्वाभाविक दया भी, 
वही इस काव्य-प्रन्थ में भी स्पष्ट दृष्ठिगोचर हीती है-- 

सें उनका आदर्श, कही जो व्यचश न खोल सकेंगे, 

प्छेगा जंग किन्तु पिता का नाम बोले सकगे 

जिनका निखिल विश्व में कोई कहां रे अपना होगा । 

सनसे लिए उम्रग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा श, 

रश्मि-रथी के निर्माण मे इन्ही तत्वों का समावेश रहा है। 'दिनकर का 

हृदय सदा से असहाय और दीनों के छिए खुला रहा है, उ्तकी करुणा सहज ही इन 
पात्रों के पीछे इृवीयूत होती दिखाई पड़ी हैं। वह दछित और पीड़ितों का नेता 
नहीं माना गया है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे समाज का आदर्श रुछाता रहा है । 
घ॒म प्रभुओ के प्रति विद्रोह और उत्तसे छकड़ना भी उसका दृष्टिकोण नहीं रहा है । 
यह तो कवि के सन्देश का एकॉँगी दृष्टि से देखचा है। समाज मे आदशें और 
्शमों का पाश्नने पुरुष सदा पराजित होता रहा है युद्ध भे वही विजयी 
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होता है जो राजनीतिन्न को, धोखा देता जानता हो । नीति पूर्ण युद्ध हुआ कब है ?ै 
ठीक यही चीज पभी युद्धों मे छायू होती रही है, नहीं तो शिष्य शुरू का गल्ला कट- 
वाने के छिए जीवन में पहली वार और अन्तिस बार झूठ न बोलता, भीष्य को 
मारने के छिए छल का सहारा न लिया जाता और अन्त सेमहाबीर कर्ण को मारते 
के पूर्व थोडा सोच समझ कर रथ की पहिया को निकारू देले का अवकाद दिया 
जाता ।) परन्तु युद्ध यद्ध ही है धर्म और तीति के ताश हो जाने पर युद्ध होता है 
फ़िर उसमें धर्म नीति का अवलूम्ब ही कैसा । इस तथ्य पर आ जाने पर यह कहना 
मूक होगी कि महाभारत धर्म का युद्ध था । 

अब हम रह्मिरथी के प्रथम-सर्ग को लें । कर्ण का व्यक्तित्व ऊपर उठाने के 
के छिए कवि की सारी भागकता और सारी शक्ति जाति पाँति के विरोध में ही 
लगी हुईं है। केवके एक ही स्वर सम्पूर्ण सगे मे गुजता सा' दिखाई देता है वह है 
जाति के क्रोध में कहना । समाज ने कर्ण को इसलिए नहीं पहिचाना क्योंकि बहू 
समाज के साथ नहीं था--संसाज से बहुत दूर वह अपनी ही राग में मस्त अपनी ही 
तपस्या मे निरत था । अर्जुन को इसलिए समाज ने बढ़ावा दिया क्योंकि बहू उस 
पर शासन करता था। कर्ण का रणभुमि में प्रवेश करते के पहले क्या कोई सामा- 
जिक महत्व था ? अजु न की हो भाँति वदि बहु शासक नहीं हो सकता था तो 
गासित ही सही, किसी भी रूप मे कर्ण ते क्या सस्राज़ के सम्पुख अपनी घनुविद्वा 
का परिचय पहले दिया था कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, आपस में ६ ष गौर कलूह के 
कारण ही सुयोधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया, यह समाज का दान 
नहीं कहा जा सकता , था कर्ण की प्रतिभा से प्रभावित हो कर यह दिया गया, यह 
भी नहीं कहा जा सकता बल्कि एक राजा त्रे अपनी शक्ति का प्रयोग करके कर्ण का 
अँगदेश का शासक नियुक्त कर दिया। इसीलिए समाज के द्वारा कर्ण ने तो सम्मा- 
नित् हुआ न तो समाण ने उसे कोई अधिकार ही प्रदाव किया शायद वह भी उसे 
राज्य व देता, राज्य देना ऐंसे पुरुष का कार्य नहीं हो सकता था, परन्तु वह विवश 
था, उप्तको बाहु में उतना बल नहीं था जो बहू अजू त का सामता कर सकता, कर्णे का 
अवलूम्ब पाकर वह ईर्ष्या द्वारा प्रेरित हुआ कि वह कर्ण को राज्य दे दे । अतएव 
सुयोधन की यह कृपा स्वाभाविक दया के फलस्वरूप नही उत्पन्न हुई वस्तुतः उसका 
कारण ईर्ष्या थीं। कर्ण समान्यतः इस तथ्य को समझ नहीं सका और शायद जीवन 
भर भी उस कृत्य को कृपा ही समझता रहा नहीं तो वह इस प्रकार चकित न 
रह जाता। दिनकर ने को बार में सीपी दृढने वाले बालक को रत्त दिया और 
वह चकित रहू गया । 

१--इसका आधार आह का वृध्टिकोण है में उस नियम को आड़ लेकर बात 
वहीं कर रहा हूँ जिसके द्वारा राजाओं को प्तमी काम झोसा देदे कौर उनके सीभ 
काम क्षक्य सयझे जाते हैं; शायद उस दृष्कोण से देखने से अजु न क्म्य हो, परन्तु 
आज कर नेतिक स्तर तो ऊन्हें रुचिंत गहीं हो समझे । 
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कर्म चकित रह गया सुयोधन की इस घर कूषा से, 
फूट पड़ा सारे कृतज्नता के भर उसे मुजा हे । 
दुर्योधन से हुदय लगाकर कहा बन्धु! हो शाध्त, 
भेरे इस क्षुट्रोप्रहार से क्यों होता उदज्ाग्त । 
दुर्योधन की दया पाते ही कर्ण पूजा जाने लडगा। जनता उसे पृजने लगी 
पुस्वादी उसे घेरकर खड़े हो गये । इसमे कोई सन्देह नहीं कि पुरवासियों ने कर्ण के 
कौशल को देखा था, उसकी वीरतापूर्ण ऊलकार को सुना था, घास्तव मे कर्ण को में 
तब जनता का भ्रिय त्ायक मानता जब उसे जनता ने पहले ही ( राज्य मिलने के 
पूर्व ही) पूजा होता । जनता यदि कर्ण की वीरता को पूजती, कर्ण को आहुलियों को 
पूज़की तो कर्ण गौरव का पात्र था, परन्तु क्या जनतः ने इत वस्तुओं को पूजा ? 
जनता ने कर्ण के शासक घोषित हो जासे पर उसकी पूजा प्रारम्भ की । तुझसी के 
सम, तब भी पूज़े जाते हैं, जब वह शासक नहीं है। केवट उनकी आहाघना करता 
है, शवरी सबके वन धामे के लिए अपने पतको के पावड़े बिछाये रहती है कौर फ़िर 
अथोध्या छौट आने प्र बतवासी राम, बन की अवधि समाप्त किये हुए राम, 
जमता द्वारा पूजे जाते हैं, इसका अर्थ है कि रास का शासन जन्नता पर नही, अनेदा 
के हृदय पर था परन्तु कर्ण की पूजा कहाँ हुई ? 
रबह्मिरथी के चरित्र को अधिक उज्जवल बनाने का उपाय तो कृथि ने किया 
अचद्य है, परन्तु यदि जनता द्वारा ही राजा होने के पूर्व सम्मानित होता तो भ्ह 
सर्वेप्रिय शासक कहा जा सकता था। कवि यदि इसे ऐसा रूप दे देता उस्तका क्षरित्र 
अधिक उज्जवल ज्ञात होता । राजाओं को पूणतेदाली प्रजा तो अपने निकत्मे से 
निकम्मे और खोटे से खोठे राजाओ को भी पूजती आ रही है परन्तु जागरूकता तब 
होती जब दुर्योधन के राज्य घोषित करने के पूर्व ही जनता द्वारा कर्ण कौ पूजा हो 
जाती वस्तुतः बहू पूजा कर्ण की वीरता की होती, उसके राजा होने की नहीं, कौर 
क॒वि तब अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल हो जाता। कर्ण की बीरता की पूछा याँदि जनता 
दादा होती तो उसका रोब अधिक गालिब होता । यह पूजा (जो रब्मिरथी में हुई 
है) वीरता की पूजा नही बल्कि दुर्योधन के द्वारा कर्ण पर राजत्य कौ ऊूगाई गई 
मुहर की पूजा है ।* 
कथोपकृथन में सी कर्श का चरित्र संयभी, दीरता से पूर्ण होते हुए भी एक 
उद्धत स्वभाव के पुरुष की भाँति हो गया है। अज न के कृत्यो को द्ेख करके एका- 


१--घेर छड़े हो मए कर्ण को, मुद्धित सुग्ध प्रक्षालरी। 
होते ही हैं कोग वीरता पूछत के अभिकादी (१) 
चाहें हुस सिश्या ईहर्या अभिमान, 
जनता मिल जारत्ू्य कौर की प्रश लेक अर्शहाकर ।.... पक क, ₹०॥५ 
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एक रंग्रस्थल में फूट पडना और थह कहना कि अजु न ने जो कुछ कर दिखाया हैं 
वहु मैं भी कर सकता हूं, कुछ गौरवमय नहीं प्रतीत होता । एक पहलवान को 
अखाड़े में लडते हुए देख करके यदि उससे बड़ा पहलवान उसे ललकारता है वह ठीक 
है, परन्तु जनता के सामने आकर कह देता कि मै भी इस पहुछलवान के समान छड्ट 
सक्ता हूं, व्यायाम कर सकता हूँ, यह तो खोखके अहुम्‌ के प्रदर्शन के 
अतिरिक्त और कुछ भी नही प्रतीत होता । एक दूसरा स्थल और छे, कुन्ती और 
कर्ण का सवाद । इस स्थल पर कवि भूछ गया हैं कि माता और पुत्र का संवाद है, 
(सिवाद में, स्नेह का दोनों ओर से अधिकाधिक पुट रहना चाहिए था, इससे ठीक 
विपरीत्त युत्र अपनी माता के कुक्ृत्यो का विवरण देना चाहता है, और स्लत्रीत्व को 
भी छलकारता है 

दाशयद ठूटता समाज वजच्च बन तुम पर, 

झायद घिरते दुख के कराल घन तुस पर, 

शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, 

शायद चल देना पड़ता तुम्हे भुवन से । 

पर सह तिंपत्ति की भार अड़ी रहती तम, 

जग के सम्मुख निर्मोक खड़ी रहती तृम, 

पी सुधा, जहर को देख नहीं अकुछातो, 

था किया प्यार तो बढ़कर मोल चुकाती | 
अन्तिभ पक्ति मे कवि का सारा जलता ओज और क्रोध समाज के प्रति 
बिखरा हैं। कवि को इस पंक्ति को लिखते समय, समाज की सारी दुर्बलताएँ याद 
पड गईं होंगी, कुत्ती एक साधारण नारी की भाँति सामने आा पड़ी होगी तब कर्ण॑ 
का स्थान स्वर्य कवि की अनुभूति ने भ्रहण करके उठते ऐसी फटकार बताई होगी। 
तब यह पंतित “पी सुधा जहर को देख नहीं अकुलाती” की रचना हुई होगी। बात 
ठीक है, कवि का पुरुषत्व अपनी सीमा पर है। यदि कुन्ती से प्रेम किया था, और 
चाहे वरदान स्वरूप हो, कुन्ती को सूर्य का यह पुत्र प्राप्त हो गया था तो उसका 
वरदान भी लेती उससे वह घबराई क्यों । यदि समांज सुधारक यह बाद कहता 
तो ठीक भी होता, परन्तु पुत्र, भारतीय संस्कारों में पला हुआ पुत्र कर्ण, अपनी 
माता से यहू बात कहता हुआ कुछ सकोच का अनूभव करेगा। कवि ने अपने 
स्वाभाविक जज कौ घुन मे हसकी चिन्ता नहीं की और पुत्र कण अपनी माता से 


(28४ ) 


पाता । ऐसी प्रवृत्तियां हम प्रारम्भ से ही कवि में देखते आए हैं। इसमें सन्देह 
नही कवि में पौरुष है समाज की दुर्बलताओ को देखते ही वह भभक उठता है, उसके 
शदीर में ऊफान आ जाता है, इस तथ्य को दिनकर अपने व्यक्तित्व से अलग कर 
भी नही सके ॥ यही कारण है कि औचित्य की ओर व्यान कवि का कम जाकर 
कर्तन्य की ओर जाता है। कुन्ती कर्ण की माता थी, वहाँ कंबि के सामने से माता 
और पुत्र का वह स्थूल रूप सिट गया और आ गया एक समाज के द्वारा शापित- 
तापित मनुष्य का रूप और वह था कर्ण, उसे शापित और दूसरा जिसके कारण 
यह शाप सहुता पड़ा, फिर क्‍या शा कबि की सभी सहानुभूति कर्ण पा गया और 
क्रोध कुप्ती । ब्िचारी भारतीय सस्कारों में पली माता कुन्ती इसका क्‍या उत्तर द्वेती 
कि 'या किया प्रेम तो बढ़कर मोर चुकाती । वह एकटक हतप्रभ हो तपरबी कर्ण 
के इस अस्वाभाविक वार्ता को सुनती ही रह गई होगी और उसे आइचर्य हुआ होगा 
कि तपल्‍्वी बालक कर्णा इतता आधुतिक कैसे हो गया जो अपनी माता की भर्त्सैता 
कर गया । 


गीतों में कवि का मूल्यांकन 


कुरुक्षेत्र तथा रक्मिरथी के अतिरिक्त कवि द्वारा रचित स्फूट गीत और अन्य 
कविताएँ भी है जिनमें उनके व्यक्तित्व का बहुत सा रूप स्पष्ट हो जाता है । उनकी 
स्फूट कविताओं में प्राय: निम्त प्रकार की धारणायें हमें मिल्ल जाती है । 
१०ऐसी घारणायें जिनमे देद के प्रति, दुखियो तथा दु्देलो के प्रति कवि अपनी 
अनुभूलियाँ व्यक्त कर देता है । 
ए०--यँग प्रधान रचनाय्रे-व्यंग में भी अनुभूतियों का नुकीलापन चुभता अतीत 
होता है । 
कवि का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उत्तेजनात्यक रहा, ऐसी' उत्त जता:जिसमें 
आलोडत-विलोडन की शक्ति हों-बिम्ब, झब्दों की व्यक्जुदाक्षक्ति, दिनकर के 
सम्पूर्ण गौत-काब्य में देखने को मिलती है॥ शब्दों करा उनका अपना चुनाव है। 
उसी में सम्पूर्ण कला सब्निहित है । वे शब्द, व्यम्जना और बिम्बो की रचता 
करते चकते हैं। 'जलता चुम्बन! 'अगारों वाली कविता शीतल प्राण का भठकना 
पीला - पीला चाँद' आदि ऐसे प्रयोग हैं जिनके साथ एक निश्चित भाव का बोध 
होता चछता है, सामाजिक और काल्पनिक तत्वों का समानेश करके इतिहास का 
जआधार तथा कत्पनता का अवरूम्ब लेकर कवि जोरदार वातावरण पैदा कर देने में 
सर्वेथा सफल हैं । 
पसीम के पर्तों' कवि के कविताओं की एक पुस्तिका हैं। इसमें अधिकाँश 
कवितायें देश के प्रति द्वी हैं. नेठाब्रों का बास्तविक स्वरूप उनके श्रत्ति कवि का 
विस्मास कबि के क्षथ्दो में हो देशिये 
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टूट चुकी है कड़ी, 
एक तूहो उसको पहिने बेंठा है! 
पूजा के थे फूछ फेंक दे- 
अब देवता नहीं होते हैं 
बोत चक्रे हैं सतयुग, दापर 
बीत चुका है तंता ! 
नेता नेता !! नेता १!!! 
इन पक्तियों मे एक ओर तो कवि ते बदलते हुए यूय की पंगध्वत्ति को पहि- 
चाना है और दूसरी ओर यथार्थ परिस्थितियों तथा एक रूप का वर्णव कर एक सत्य 
का स्वरूप हुमांरें समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। त्रता और द्वापर की मान्यतायें आज 
सर्वधा ददल जानी चाहिए, इसलिए नहीं कि कऊूयम है, इसलिए कि अब देवता का 
कम्सेप्ट बदल चुका है । 'अब देवता नहीं होते हैं. सम्भवत: इस पक्तति के पीछे कवि 
का तात्पर्य यही रहा हो कि वह देवता का पू्वस्थापित त्याग तपस्या और 
बलिदान से युक्त रूप अब रहा ही नही इसी लिए तो बह आगे की पंक्तियों में स्पष्ट 
कर देते हैं कि-- 
हवा देश की बदल गई है 
चाँद और सूरज दोनों मी 
छिपकर नोद जमा करते हैं 
और जानता नहीं अनागे 
सन्दिर का देवता चोर बाजारी सें पकड़ा जाता है ! 
फूछ इसे पहिनाएया तू ॥* 
बाँद और सूरज जो प्रकाश के पुञ्ज हैं, घरती के सबसे पुराने गवाद्दी देे 
वाले रहे हैं आज उन पर भी सिट्टी उछाल कर कवि यही स्पष्ट करना चाहता है 
कि उनकी भाँति उज्ज्वल और कीतिमान भी अक नोट जमा करने छगे हैं ।' बद- 
लतीं हुई परछाई हो यह स्पष्ट कर देती है कि परछाँई का अवछम्ब, वास्तविकता 
स्वयं बदछ रही है, इसीलिए तो परछाई में भी उसा की रूपरेखा को छाप है । इसी 
कविता के अन्तिस चरण से कदि ने अपबी निश्चित सम्मति भी दी है कि जब आज 
विद्वासों का अम्बार ढहता जा रहा है, हमारे विध्वसन्ीय अशक्त होते जा रहे है तो 
स्व॑य अपने ऊपर ही' हमें मरोसा कर लेना है । 
उठ मन्दिर के दरवाजे से 
जोर ऊूगा खेंतो में अपने 


१ ये० बीम के पत्त पृष्ठ १७। 
२ लोस के पत विनकर पृष्ठ रं८छ २९ 
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नेता नहीं भुजा करती है 
सत्य सदा जीवन के सपने + 
दिनकर के काव्य की यह सबसे बड़ी विदेषता है कि उन्होंने इसका ध्यान 

रखा है कि उनके गीत जन - जत में गाये जा सके । यह तभी सम्भव हो सकता है 
जब कवि जन - जन की समस्याओं का ध्यत्त रखे, जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही 
समस्या की झाँकी और उसका निदान गीतों मे मिलेगा तो सभी उसे कण्ठहार की 
भाँति अपना छेंगे। 'दिनकर' के काव्य मे गहरी अनुभूति है, तुरन्त प्रभाव डालने 
बाला जादू है, चाहे वह शाइवत रूप से रहे न रहे । सामूहिक गान' के रूप मे एक 
नथा प्रयोग देखिए-- 

जियो जियो अय देश ! कि पहरे पर ही जथे हुए है हम 

बन पर्वत हर ओर चौकसी में हो रूगे हुए हैं हम । 

हिन्द सिनधु की कसम कोन इस पर जहाज ला सकता है ? 

सरहद के भीतर कोई दुश्मन कंसे आ सकता है ? 

पर की हम कुछ नहीं चाहते अपनों किन्तु बचायेंगे, 

जिसकी उँगली उठी उसे हमर यमपुर को पहु चार्येंगे । 

हम प्रहरी यमराज समान 

जियो जियो अय हिन्दुस्तान ॥ 

इन पक्तियों में तुरन्त प्रभाव डालने वाल जादू हैं। यह हम इसलिए कहते 

हैं बयोंकि इनमें मानव की झाश्वत वृत्तियों एवम्‌ समस्या पर कोई बात नही कही 
गयी है परन्तु उसके लिए तो इन्होंने प्रबन्ध काव्यों को चुना है, उनका निर्माण किया 
है । गीतों में तों एक उमंग की आवृत्ति होती है उमंग्र शञाइवत कहाँ, उसमे तो 
क्षणिक रूप से भावों कया एक हल्का सा ऊफान है। चीन के अपक्रनण पर कविताओं 
का ढेर छग गया - गालियाँ ही गाछियाँ चीत को मिलने छगी--हर शुनसुनाने वाले 
की लेखनी अकड कर खडी हो गई, पंरन्तु दिनकर की राष्ट्रीय चेतवा ने उद्चे दूसरे 
रूप से ग्रहण किया । युद्ध मे प्रत्येक कार्य क्षम्य है (8 पं किए बेए चैंएएट घएएऐं ज््थ्ा) 
इसी का प्रतिपादन 'दिनकर' ने किया है। युद्ध होता तभी हैं जब मनुष्य अपनी 
वर्बेरता पर उतर आता है उस बर्वरता का उत्तर बवेरता के स्राथ ही देना उचित 
होता है । कोई आँखे तरेरे, छाल किए हुए, दाँत किट किटाता, आप के घर में घुस 
आये और आप शिष्ट और मित्र रूप से उसे अपने ड्राइग रूम में बैठाये तो यह तो 
उपहास है। चीन और भारत के युद्ध के मध्य में ही एक स्थान पर नेहरू जी ने 
कह था कि युद्ध में भी पशु मत बनों, कवि ने इसी वाक्य को अपनी कविता का 
प्रमुख विषय बनाया हैं। कवि ने कहा है कि पणष्डित जी की बात में ऊँचाई 
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अवध्य है परन्तु विन्‍्ता का विषय भी बह है कि समरभूृमि भे मानव, मानव बन कर 
रह सकता है ? जिसे नर-पशुओ ने घेर छिया हो वह भरा कब तक तुलसी की कण्टी 
छू - छ करके बार करेगा । कवि का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि समरभूमि 
में तो पशु बनता ही पड़ता है. पश्चु की तरह जो डकार कर, पशु की भाषा में ही न 
बोल कर वार करेगा वह सफल नही हों सकता ? पण्डित नेहरू के आदर्शों को कवि 
सम्मान तो देता है परन्तु यह भी तो सत्य है कि-- 

'बिता हुए पश्ु आज कौन जीने देता है ? 

इसीलिए कवि को इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र 

है वहाँ मानवता का निर्वाह नहीं हो सकता + कवि कह देता है कि-- 

शुरू हो गया भेस भेंस का खेल 

जानवर त्‌ भी बनके । 

पशञ्ु की तरह डकार, यही बत की भाषा है, 

सिर पर तीखे सींग बांध, बघनखे पहिन ले 

सकुच रहा क्या ? बर्वरता का खेल नहीं खुलकर खेलेगा ? 

तोड़ंगा सिर नहीं बक्त विषधर भुजग का । 

भेसों की हुर पेट पीठ पर ही झेलेगा ? 

तो कहता हूं सुत्र रहस्य की बात, 

खड़ग सांचा जाता है, 

नहीं युद्ध में, गड्जा के जल की फुहार से, 

अजब बात तू लड़ आततायो असुरों से, 

निर्भयता से नहीं, 

दया, भसता दुलार से ? 


इस प्रकार से आदर्शो की रूपरेखा लो कवि के मस्तिष्क में हैं अवश्य, परन्तु 
स्थल विशेष ही उसके लिए आवश्यक दै, खड़गो के खेल के बीच दया, ममता और 
दुरार को क्या स्थान ? आलोचको ने प्रायः दिनकर को ओज, और उमगों का 


१. क्या मनुष्य मातव होकर लड़ने जाता है ? 
क्रर दानवों के दुर्दाल्त्त समृह ते 
बको, हिस्नर पशुओ, बाधों के व्यूह ने 
घेर लिया है जिसे, अगर वह नर पशुओं पर 
तुलसी की कण्ठी छ छू कर. रो रो कर बार करेगा 
पद्मु की होगी विजय, पराजय मानवतः की 
-आवाहन, सम्पादक, रामदास मिथ 'विजम 
पृष्ठ १९ 
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कवि ही माना है परन्तु इन पक्तियों में ओज, उम्रग और छलक्कार के अतिरिक्‍त 
एक संदेश भी तो है. बह संदेश है युद्ध के बीच दया और झमभता के ने पालन करने 
का | आदशओं ऊंचे हो, उनकी ऊँचाई के कारण हम उनका सम्मान करें, वहाँ तक 
पहु चने का प्रयास करे परन्तु यथार्थ की कड्‌ बाहुट के कारण हम अपनी आँखें नही 
सम द सकते | 
व्यग-प्रधान कविताएँ 
आदर्श महत्वाकाक्षी है, चरम लक्ष्य है मनुष्य का । कवि तो समाज का वह 
भावुक प्राणी है जो तकं-वितर्क से कभी-क्थी दूर रहकर भी अपनी भावना का 
आधार केकर कल्पना के पत्ञों घर मेंडराकर आदर्श के आसमान में घूस बआाना 
चाहता है। 'दिवकर' की व्यग-पअधघान रचनाओं के पीछे आधार एक तिछमिलाहुट 
तथा खीज का हू, जो उस स्थिति में पँदा होती है, जब अपने भनिश्चित आदर्शों से 
बह जन-सशथ्ुदाय को नीचे पाते है । यहू भानसिक स्थिति की उस विशिष्ट दशा का 
योतक है कि कवि अपने चंठुद्दिक वातावरण से ऊबा ऊबा है, उसके आदर्श, जो 
उसके अनजावे में समुदाय के लिए निश्चित किये गये थे उस आधार से जब बह 
लोगो को निम्न पाते है तभी व्यग की सृष्टि होती है । उनकी व्यंग-प्रधाव कविता 
मे, स्वाभाविकता हमे इसीलिए मिलती है क्योकि वहु स्वाभाविकता अनुभूति गम्य 
है। भारत के प्रति कवि की पूर्ण आस्था है । 
ऋखालिए यहाँ यदि कही दुष्यंबस्था अथवा अभाव उन्हे दृष्टिगत होता है तो उन्हे 
यह स्कात उकसा देने वाली ही हो जाती है। आजादी की पहली वर्ष गाँठ* 
शीर्षक कविता पूर्ण रूप से ध्यंग-अधान है । आजादी कवि को प्रिय न हो ऐसी बात 
नहीं, उसे प्रिय है, बहुत प्रिय इसीलिए उसकी आजादी में दुष्यवस्था करने वाले 
लोग 'दिनकर' के कवि को किसी भी रूप में प्रिय नहीं है। यदि आजादी खादी के 
कुरते की एक बटन हो, नुकीछी हनी हुई टोपी दो, रंगे को मोटर में लगाकर चलछते 
के फैशन तक सीमित डो तो ऐसी आजादी कवि को खोखली ही लगती है 7*- उसकी 
दृष्टि मे अनुशासन और ईसानदारों का अण्ता स्थान है। इसी स्थल पर उन्होंने 
केट आने वाली गाड़ियो* स्कूलो को हडतालू४ पर भी भरपुर व्यग किया है ! आज़ 
के टोवी तथा कुर्ता घारियों को भी उन्होंने लक्ष्य करके कहा है- 
१. दै० सोम के पत्त पष्ठ १७ 
२. आजादी खादी के छुत्त को एक बटन, आजादी टोपी एक सुकोली तती हुई, 
फुंशन वालो के लिए नया फंशन निकला, सोटर में बाँधे तीन रंग बाला चिथड़ा, 
भी मिलो की आँखें पड़ती हैं कितनी हुम पर, हम पर यानी आजादी के पेगम्बर पर ! 
३. हैं कहां शु्हूररी आजादी क्‍या? ह्कूलो से,अनुशासव लगड़ा हुआ जहाँ बिललाता है, 
हड़ताल कर्ण भेदी प्रचण्ठ कोलाहुछ में, हैं जहाँ ग़र्क मादो नेताओं के सम्ृह ? 
था उप्त इछिबिन पर छिसे हाहवर खड़ा छोड़ है जका गया कनहों शर्म काडे। 
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पकोपी कहती है में चलो बन सकती हूं, 
कुरता कहता है मुझे बोरियाँ ही कश छो, 
ईमान बचा कर कहता है आँखें सबकी- 
बिकने को हू तेथार खुझी हो जो दे दो ; 


आज के समाज की प्रत्येक वस्तु बिकने को तेयार है। ईमान की कोई बात 
ही न रही जो भी हो, जितना भी सस्गा हो, रुस्‍्ते से रूस्ते मूल्य पर मानव अपने 
को, अपने ईमान को बेचने पर प्रस्तुत हो जाता है । अन्त में-- 
बिक रहो आग के मोल आज हर जित्स सगर, 
अफसोस , आदसीयत की हो कीमत ने रही ! 


इसके अतिरिक्त और भी ऐसे कई स्थल हैं जहाँ कवि की सहज भावुकता 
देश की दयनीय स्थिति पर अथवा प्राप्त की हुई आजादी के निर्वाह करने पर तथा 
उस आजादी को शादक्‍त बनाए रखने पर उमड़ पड़ी है। कवि देश की जसता से 
सौधा-सीधा सा प्रदइन पू"छ बैठता है-- 


स्वाधीयस हुआ किस लिए ? शर्त से ऊपर शीश उठाने को ? 
पशु के समान अथया खूढे पर घास पेट भर खाने को ? 
उस रोटी को घिक्कार बचे जिससे मनुष्य का सान नहां, 
खा जिसे गरुड की पांखों में रह पाती भुक उड़ान नहीं ! ! 
यद्यपि ऊपर की पत्तियों मे आवेश है तथा भावना का पूर्ण निर्वाह है। 
इतना होते हुए भी इस का अर्थ तो है ही, महत्व तो हैं ही। मानव समाज के 
बीच ऐसी पंक्तियाँ ही तो कभी-कभी जागरण और प्रकाञ्म देती आयी हैं। ऐसी रोटी- 
दासता की उस शूखल। की भाँति है जिसे पहनने के पहचान गरुड की मुक्त उड़ान 
समाप्त हो जाय, चाहे जितनी भी मिलें, श्ूखला चाहे कैसी भी, स्वर्ण कौ हो परन्तु 
'मुक्त उड़ान से बढ़फर सोने का मूल्य और रोटी का सूल्य नही है । 
इस प्रकार से हम इसी निष्कर्थ पर आते हैं कि 'दिनकर' के काव्य में व्यंग 
कहीं-कहीं बहुत ओजपूर्ण है ऐसा छगता है कि उसके निर्माण करने में कंबि ते अपनी 
समस्त ज्क्ति, अपने सब्दों के समस्त जादू --जोश भरा जादू, शब्दों के मध्य उड्ेल 
दिया हो, इन कारणों पर पहले ही संकेत किया जा चुका है । भगवात पर विश्वास 
की वास्तविक स्थिति भी उन्होने भली-माँति समझी है । साधना, त्तपस्था, फकौरी 
मे सब कुछ, एक और दूसरी ओर मनुज का अपना स्वार्थ इतना अबरू हो जाता है 
कि बहू सम्पूर्ण साधना, भगवान के श्रति अपने विश्वातों को वह तोड़ भी देता है । 
आगे कोई मगवान, ठके में दों दू गा, 
लोगे कोई सगवान वडा अलबेला है, 
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साधना फकौरी और नहीं, खाओ, पियो, 
भगवान नहीं असली सोने का ढ़ेला है ४ * 
कवि की सनोदशा का ही बहु चित्र हैं जिसमें उसके हृदय के सिचित भाव 
उभर बाते हैं। भगवान के स्थान पर अथवा नाम पर आधा स्वर्ण की ही उपासना 
तो सर्बोपरि हो गई है । कवि को इसी रूप मे, बोढने के इसी ढंग से संतोष मिलता 
है' क्योंकि उसकी बेचैनी समाज की विकृतियों को समाप्त कर देना चाहती है। 
उनके गीतो में व्यंग और उसकी चुमन इसीलिए अधिक है । 
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१, धूप और धुऑ-भयवान को बिक्री पृष्ठ १९ 
२. यह इसलिए कि में देखता हू कि इधर मेरे लिखने को तर्ज कुछ बदली हुई 
: है और यह नयी तजं मेरी बर्तंसान मतोदज्ा के सुआफिक भी आ रहो हैं। 
यह प्रयोग है, या प्रगति में नहों बता सकता। निदचय पूर्वक मैं इतना 
ही कह सकता हूं कि आजकल इसी हलहजें में बोलने में कुछ संतोष का 
अनुत्रव करता हूं ।* 
धृप और धआँ के दो शब्द से 


सन्त काव्य और प्रेम काव्य का धरातल 


हिन्दी साहित्य के काहू विभाजन एवम्‌ उन्त कालो के नामकरण के पीछे एक 
स्वस्थ पृष्ठभूमि हैं। अपअश एवम्‌ प्राचीन हिन्दी का इतिहास ९वी शताब्दी से 
ही प्राप्त होने लगता है, परन्तु उसका निखरा हुआ स्वरूप, जिसके आधार पर हम 
किसी युम विशेष की व्याख्या कर सकते हैं तेरहवी सदी में जाकर स्पष्ट होता हैं । 
हु एक ऐसा युग रहा डै जब हिन्दी की मवोभुप्रि तैयार की जा रही थी । 
मवोसूमि से दात्वर्य आन्तरिक जगत से है, जिसपर वाह्म-तथ्यो का प्रभाव पड़ता है. 
कौर इस प्रकार से वही. आनन्‍्तरिक जगत हो उस काछ के काव्य की आत्मा बन 
जाती है । सन्त काव्य' जैसा नाम में ही स्पष्ट है सम्तों का काव्य था। सन्त 
घामिक जगत के वासी थे और अपने अनुभव के आध्यर पर ही मानवता के हित के 
लिए कुछ पघिद्धान्तों की भान्‍्य करते चलते थे, वही सिद्धान्त राग का आधार 
लेकर कांब्य के रूप मे परिणत हो जाते थे । इसीलिए हिन्दी के ऐसे काव्य का नाम 
सन्त अथवा सक्‍्ति कार ही पड़ा जिसमे सन्‍नों को बानियाँ, ईश्वर का अलौकिक 
सानिध्य, दाम्पत्य-भाव का प्रदर्शन, आदि तथ्य बहुतायत से मिलते है । सन्त-काव्य 
का नामक रण इतिहास में अपनी एक विशेष महत्ता ररूता है-इतिहास के नामकरण 
के पीछे उस युग की आत्मा और प्रखर शक्ति ही प्रेरक रहा करती है । बीरगाथा 
काल, वीरता की कट्ठानियों और वीरों के गरुणमात का काल था, अतएवबं ऐसे कार 
को बीरगांधा काल का नाम दे दिया गया सन्त काव्य से भी तालये ऐसे सभी 
सनन्‍्तमतों से है जिसके द्वारा उस युग की विज्ञेषत्रा लक्षित होती है, साहित्य का मुल 
तत्व दार्शनिक सन्‍्तों के विचारों तक ही सीमित रहा, अतएवं ऐसे काव्य का सन्त 
का काव्य नाम दे दिया गया | 
सन्‍्त-काव्य के प्रारम्भ तक जाने के लिए हमे ९वी सदी तक अपने को खीच 
के जाना है। इस समय बौद्धों की और सिद्धो की रचनायें, दर्शन और घर्म प्रधान 
हैं । यद्यपि ससन्‍्तकवि की रचनाओ में हमें धामिक प्रेरणा ही मिकती है परन्तु 
- उस प्रेरणा में संकीर्णता नहीं आ पाई है, उपदेश हो प्रधान है । अतएव 
साहित्य सृष्दि की योजना न रखते हुए, सनन्‍्तों मे उपदेशात्मक 
प्रवुर्ति के द्वारा साहित्य सृष्टि की हैं. उपदेश्ष के पीछे उनको मानव हित की 
भावना ही छिपी हुई मिलती है. सम्पूर्ण को बुद्ध और सिद्धा का सन्देद 
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की राजनीति पर इनका आक्षेप नहीं परन्तु सामाजिक कुरीतियों को दबाने की 
चेष्टा कुछ सन्‍्तों ने अवच्य किया हैं, और निगुणियों को छोड करके सगुण उपासको 
ने अपनी उपासमा का केन्द्र राम अथवा कृष्ण तक सीमित रखा और उन्ही का 
चरिव गुणगान, आदि करते रहे । शाम और कृष्ण की उपासना के पीछे उस यृग 
के आदर्श छिपे हुए थे और आदशो का तात्पय ही एक युग विश्येष के मभाव पर 
आश्चित कुछ सैद्धान्तिक सकेतों का हुआ करता है जिसको पालन करने से अन्तइचे- 
तना में एक विकास होता है। अतएब सन्त काल ऐसे आवशों का पृञूुज रहा है जो 
जीवन को विकसित करने का आध्यात्मिक मार्ग था। 
सत्त काब्य का सनोभाव :-- 
सन्त साहित्य उपदेशात्मक रहा है। विक्रम की पब्चहवी सदी कबीर और 

उतके समसामयिक सस्तों का काल एक परम्परा स्थापित करता चलता है । परम्परा 
से तात्पर्य ऐसे स्िद्धाल्तों से है जो कि एक पीढ़ी द्वारा मान्य हुए और अनेक अ्रवु- 
गामी पीढियो द्वारा जिन्चकों माना गया । कबीर का विचार एक क्रान्तिमय विचार रुहा 
है । इसका कारण है, कवीर की रचनाएँ मस्तिष्क पर उतना प्रभाव न करके हृदय 
मे सीधी पैछती जाती है कारण है कबीर का पढे -छिखे न होना । समाज की तसो 
भे प्रवेश करके कबोर उसके रक्त बन गए थे अतएव उन्हें अपनी अनुभूति द्वारा यह 
स्पष्ट होता चछ॒ता था कि समाज की धमनियों मे कैसे रक्त का संचालन हो रहा है 
यह ऐसा ही सन्धि स्थल है जहाँ वाह्य जीवन आचन्तरिक जीवन से मेंल कर लेता है 
कबीर का आत्तरिक पक्ष जहाँ वाह्म जीवन से मिल जाता है वही अनुभूतियों से 
विवश होकर वह चीत्कार कर बैठता है। अनुभूति पक्ष अधिक प्रबंछ होने के 
कारण बह यथार्थ प्रबत्ति ही साहित्य के मूछ रूप की स्थापना की कसौदी बन गई । 
सन्‍्तों ने साहित्य रचा नहीं, उनका उद्देश्य साहित्य सृष्टि का नही रहा है उनका 
उद्दं श्य उपदेश देवा रहा है। ऐसा उपदेश जिससे जनजीवन में एक चेतना औंर 
जागृति का उदय हो ॥ इन उपदेशों मे प्रधान है। 

१. दास्पत्व भाव 

२. उल्टवासियाँ 

३ प्रकृतिचित्रण । 

सन्‍्तों के साहित्य में दाम्पत्य भाव एक विश्विष्ट स्थान रखता है | साध्य और 

साधक को अधिक निक्रट छाने के लिए और साथक की भावताओं को आतसात करा 
लैसे के लिए ब्रह्म अथवा ईव्वर को साध्य रूप में मानते हुए कही तो प्रम्ीके 
रूप में कहीं प्र मिका के रूप से माना गया है। यहु परम्परा हमारे यहाँ की नद्वीत 
नहीं, पहले से ही बलों आउती रही है । भक्त कव॒यित्री सोदा की रचनाज्रों से प्रकृट 
होता है से उन्होंने ऋषने देव को वरण कर झित्रा झे कमगे चम्पने प्र 


न तक चर हु 
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नन्दकछाल' से तात्यथ क्या है मीरा का स्त्रीत्व स्त्रीत्व से ऊपर उठ करके भक्त के 
उस आवेशःत्मक दशा मे आ गया है जहाँ समाज का बच्चन इतना दुढ नहीं, जहाँ 
मान्यताओं को सीमित करके नहीं देखा गया और ऐसा बिन्दु वही है जहाँ अपना 
व्यक्तित्व कुछ है ही नहीं, जो भी है ईश्वर का स्वरूप है, जिसके प्रकाशमे और 
जिसके प्रभाव से भक्ति 'गूगे का गुड' बन जाती है ।' 
अविगत अक्द अनूप देखा, कहत कह्मया न जाई। 
सेन करे भन् ही मत रहने, गूगे जानि मिठाई।॥ 
र >८. हर 
आये में तब आपा निरष्या, अपन प॑ आपा सुझ्या । 
भापे कहुत सुनत पुनि अपना, अपन पे आया दुस्‍्या ॥। 
अन्त में भक्त कबि रैदास के अनुसार इस दक्षा में पूर्ण पूर्व झान्तिमय सल्तोष 
की भी स्थिति आ जाती है जौर तब उस परम तत्व विषयक भजनादि की भी कोई 
आवश्यकता नही रह जाती-- 
जब तक है यह तव की आज्या, तब ऊूग करे पुकारा 
जब मत सिल्यों आस नहीं तन, की तब को सावन हारा ॥| 
अतएव सस्तों ने, भक्ति में एक ऐसी भी स्थिति मात्री हैं जब तन की आज्ञा 
बिल्कुल रह ही नहीं जाती । यह स्थिति वह है जब जारीरिक कप्ट समाप्त हो जाता 
है यह मरने का विकास माता गया है, मद जब विकसित है, जब उसको सानिध्य 
प्राप्त हो चुका है तब ( घरीर ) की आवष्यकता ही दया ! ऐसा सम्पूर्ण वर्णन 
द्ाम्पत्य भाव के अन्तर्गत आ जात हैं एवं सांसारिक स्थिति को रूपक भान करके 
आत्मा और परमात्मा का मिलन बड़े ही स्वाभाडिक ढंग से दिखछाया गया है 
संक्षेप में कबोरः ने अपने साहित्य में इस भाव का स्पष्टीकरण किया है औरणागे 
चल करके सूफी कवि भी इससे प्रभावित रहे हैं जिसके ऊपर पाइचात्य प्रभाव 





१. कबीर प्रस्थावली (का० नह० प्र० सभा) पद ६, पूध्ठ ९० 
२. भक्त का स्त्री रूप में अपने को स्वीकार करने के उदाहरण--- 
पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहु अंग, 
जे जे जैसी ताहि सों, वे ले तिसही रंग | 
दादू दयाल की वाणी (अंग्वघू) पृष्ठ ३४ 
दुलहिन गावहु_ संग्रल्चार 
हम घरि आये हो राजा रास मरतार | 
आदि 
सनति नातकु समता का पिवु एको सोई, 
लिसनो नदरि करे सा सोहागणि होई । 
आदि जअस्थ पृष्ठ ३५१ 


ह 3, 


हे 


स्पष्ट परिलक्षित होता है । यह तो हाध्यात्मिक पक्ष की बात रही । कबीर आाध्या- 
स्मकवादी होने के साथ ही साथ छोकवादी (छोक के बिषय में सोचने वाले) भी 
रहे है । सनन्‍्तो के बीच में ही कुछ ऐसा सन्त सभूह भी था (जिसमे निगुणियें प्रधान 
हैं) जो इस लोक और परलोक दोनो की बात करते थे इस संसार से पराहमुख होना 
उनका सिद्धान्त न था परन्तु इस संसार पर से आस्था हुठा छेना इनके विचार मे 
तक सगत प्रतीत होता था। भक्ति का क्षेत्र भी मनुष्य के लिए तभी सुगम्य हो 
सकता है जब यह पेट की पूर्ति कर सके, सन्‍्तो ने इसका अनुभव भी किया है। 


भूले भगति न कीजे, यह माला अपनी छोजे। 
ही भागों सतन रेना, में नाही किसी का देना | 
माघौ, कैसी बने तुझ्त सेंगे, आपन देहु त लेवउमंगे, 
दुइ सेर भाँगहु चूना, पाठ घोज़ सग छूना । 
अध सेर सागे दालो, सोको दोनों बखत जिवाले ॥ 
खाठ माँगड चठपाई, सिरहाना अबर बुलाई, 
ऊपर कछ माँगज खीधा, तेरी भगति करे जनु बीधा, 
में नाही कीला छबो, ईकु वाउ तेरा फबो, 
कहि कबीर मनु सान्‍या, सचु सान्‍्या तौ हरि जानया। 
कबीर भूखा रह ऋरके भक्ति नहीं कर सकता, भूखा रहने की अपेक्षा वह 
माला ही छोटा देना चाहता है + वह सन्‍्तों के चरणों की घृछ चाहता है। बह 
भक्त साहसी भी तो है। सन्‍्तों की मस्ती, लीक तोड़ करके चलने की भावना, 
स्पष्टवादिता कबीर का गुण रहा है, यही तथ्य उसके व्यक्तित्व के द्योतक है। बहु 
स्पष्ट कहता है कि माधों ! हमारी तुम्हारी निर्भेगी नहीं, यदि तुम अपने आप 
हमको कुछ नही दोगे तो माँगना ही पड़ेंगा । कबीर की यह स्पष्टवादिता उनके 
भक्ति की कसौटी बन गई थी । ॥ 
इस प्रकार से सन्‍्तों के सोचने का ढंग, उनका सन्देश, तथा उनको दर्शन युग 
के लिए माकूछ था । उनका मनोभाव जीवन के प्रति विराग, घृणा पैदा करने में 
सीमित नही था वरन्‌ जीवन के प्रति एक अनुराग ओर उसके सच्चे महत्व को 
स्पष्ट करने में था | जीवन के प्रति वे आसक्त अवश्य नही हो पाए हैं क्योंकि आसक्ति 
संकीर्णता की निशावी है और वह उनके व्यापक दृष्टिकोण मे बाधा उत्पन्त करती । 
सवन्‌ १४५३० तक के सन्‍्तो मे एक विज्येषता यह है कि उनका व्यक्तित्व अनुभूदियों 
अनुशो ऊन एवम चिन्तन पर आधारित व्यक्तित्व, किसी भी पृ्॑बती सन्त-दर्शन से 
प्रभावित नहीं था । वे अपने ही अनुभव पर सोचते थे, उनका कोई समुदाय नहीं 
रा, सम्प्रदाय नहीं था यदि था तो केवल व्यक्तिगत, विच्तन और स्वानुभूति पर 
धाएफत झुछ अनुभव जी उनके काछ का आधार था चाहें उसको उन्होंने उपदेश के 
श में कहा चाहे गरमन के रूप में । नियु लवादी कबोर॑ नाम बौर ज्ञान को की 


( ररश ) 


सर्वोप्रि मानते थे । उन्होंने रूढियों का खण्डन किया--हूढ़ियों से तात्पर्य उस समय 
के प्रचलित रीतियों से है जो छोक भ.वो से दब कर झुक गई थी, कबीर ने ऐसाः 
मिथ्याडम्बर का विरोध तो किया ही--यह्‌ सामाजिक चेतना के फ़लस्वरूद ही 
हुआ ॥ कबीर के सिद्धाल्त धामिक और सामाजिक चेतना के ही द्योतक हैं। जाति- 
पाँति की समस्या, बडे और छोटेपन के आधार पर आपसी दंय बढ़ गया या--कन्ती र 
के अक्खड़पन ने इस पंक्ति का सृजन किया । 
तू बाभन में काशी का जुलाहा बुझो सोर ग्यिना । 

कबीर के साहित्य में नाम' का अधिक महत्व है। नाम से तालरय उच्च 
अनादि से है जो सबको प्रेरणा देता चलता है! इत पर शक्कूरवाद का पूरा भ्रद्ाव 
था और ये जीव ब्रह्म की पृर्ण एकता पर विदवास करते थे। निगुणवादी होने के 
नाते इतके राम साम का मर्क भी आन हैं। इसके अतिरिक्त सारा ज्ञात, और 
श्रद्धा गुरु शब्द पर आकर केन्द्रित हो जाती है। भक्ति काल संधर्षों का काल होते 
हुए भी श्रद्धा का ही कार रहा है ताकिक्ता इससे बाई परत्तु श्रद्धा का हनन करके 
नहीं, उस पर घोर विश्वाप करके, इसलिए निगु णवादियों मे भी गुरु का महंत्व है ।* 
इन्होंने जीवत की पाठशाला से बहुत कुछ सीखा और ऐसी सीख पर जोर भी दिया 
जो वास्तविक अनुभव के आधार पर आधारित हो*' जिशमे केवल 'टी रुटाई 
वातें न हों, ऐसी अनभूतियों के आधार पर हिन्दी साहित्य आकर निखरता रहा। 

कबदी र के इन्हीं विचारों को उनके उत्तराधिकारी धर्मदास भी लेकर भागे 
बढ़े । धर्मद्रस पहले सगुणोपासक थे पीछे इन्होंने निभु ण पथ मे दीक्षा ली । इसे 
पदों की भाषा, भाव और छन्‍्द शैली मे भी कबीर को ही छाप मिलती है ।* कहने 


१. ग्रु गोविन्द तो एक हैं दूजा यह आकार, 
आप मेट जीवन मरे तो पावे करतार। 
कविरा हम गुरु रस पिया वाकी रही व छाक 
पाका कछस कुभोंर कग बहुरि न चढई चाक ३ 
२. कबोर पढ़ना दृरि करि, पुस्तक देइ बहाई, 
बावन आखर सोधि क्र, ररे समे चितलाइ। 
, कबोर माला मन को और ससारी भेष, 
' शाह पहिरियाँ हरि मिले, तो अरहर के गाल देख ।. कबीर बचनावली. 
३. झारि लागे सहुछिया गगन घहराव | 
खन गरज खत घिजलों चमक बहुर उठे झ्वोमा बरनि जाय, 
सुन्न महल से अमृत वरसे, प्रेम आनन्द छू साथु नहाय, 
झछों किवरिया मिटों मंथिरिया घवि रूतगुद मिन खजस्ाम | 
विनवे कर थोरें सतयुरु चरन से रहसा समाय 


( १२६ ) 


का तात्पर्य यही कि निभुणकारू, अनुभवों पर आधारित कविताओं के सृजन का 
काछ रहा है। समाज की चुटियाँ उसके अभाव, विंषमताएँ इस युग के 'केपढ' 
ककि को प्रेरित करती रही हैं कि वह कुछ लिखे--इस अवस्था में उसने जो कुछ 
भी लिखा अथवा छिखवाया, वह असर हुआ, इसका कारण यही था कि वह किसी 
पुस्तक की रटी हुई वस्तु नहीं थी, अनुभव की हुई चीज थी, अनुभूतियों का अब- 
लम्ब पाकर वहू पक्तियाँ काव्य के रूप में होकर वह समाज को संदेश देने लगी ॥ 
भक्ति का दूसरा मोड़ प्रंममार्गी शाखा तक जाकर हुआ ! हिन्दू और मुसलत- 
मात ससस्‍्कृतिशे का सम्मिलन ही भारतीय प्र सकाव्य का मुख्य तत्व है । मुसकूमानी 
शासन के पध्चात्‌ दोनों झतक्तयों का सम्मिन हो जाता ही उस यूग के प्रगति की 
निशानी थी ; दोनों सिद्धान्त एवम दर्शनों को मानने वाली जनता के बीच केबल 
बही काव्यमत प्रचलित हो सकता था जो दोनों के हित एवम्‌ लोकाचार के बाती 
का प्रदर्शव करता । प्रमकाव्य का आधार ऐसा ही है। इस काध्य की सम्रस्त कथा 
हिन्दू पार्तरों के जीवन में घटित होती है । उदाहरण के लिए हम जायसी के 'पद- 
झावत' को ही लें । पद्मावत की सम्पूर्ण कथा भें वातावरण शुद्ध हिन्दुओं का 
सा है। इसके प्राकृतिक वर्णन मे भी हिन्दुस्ताव के ही अवरूम्ब लिये गए है। वर्षा 
का वियोग, जाड़े में एकाकीयन का खछना, विरहणी का जल मरना” आदि भार- 
तीय वातावरण का ही द्योतक है। मसनवी की प्रेम-पद्धति को भी इसी कहानी 
मे मिला दिया है !। राजा का बेहोश हो जाना, विरह मे व्याकुल और विक्षिप्नो 
की भाँति हो जाना, ये सभी अवृतियों मसनवी प्रेम पद्धति से मिलछती-जुलती है। 
किन्ही किन्ही स्थानों पर तो जायसी कबीर की भाँति हिन्दू मुसलमान के मेक कराने 
पर तुल जाते है। हिन्दू पात्रों के जीवन को उल्होने सूफी सिद्धान्तों से बाँधने की 
की चेष्टा भी की है। 'अखराबर्ट' में एक ओर सृफीमत का वर्णन है दूसरी ओर 
वेदास्त का 3) जायसी ने अपने काव्यों को कथावस्तु में ऐसा ही सम्मिललन किया है, 
१ जार कथा भई कत सनेहा, तोला मास रहा नह बेहा | पदमावत जायसी 
२. सुनतहि राजा जा मुरछाई, जानो ऊूहारि सुरुष के आईं, 
प्रंस-धाव दुख जानि न कोई, जेहि जाने छामे पे सोई, 
परा सो प्रेस समुद्र अपारा, लहर्राहि लहर होइ विस भारा, [परदुमापत पृष्ठ ५३ 
“३. ना नमाड़ा है दीत क थूनी, पढ़ें ननाज सोह बड तूनी, 
कही सदीअत चिसती पीरू, उघरितर असरफ जो जहगीर 
तेहि के नॉव चढ़ा हो धाईं, देखि मसुद्र जल जिजन डेराई,  [सुफीसत--रे घहे 
तथा-मार्थाजारि जअस आपुष्टि खोई, रहे न पाप, सेलि गई धोई, 
ज्रो दूसर भा सुजहि सुक्र_ कहें कर पाप क्ाँ कर पुश्न 
कापु्दि पुर आब भा जेफा गराुंद्ि संछ मा ओआप भसकेला 


डा स्कु ॥ भर 
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यही कारण है कि उतका काव्य धामिकता के संकी्ण बृत्त से ऊपर उड़ कर अब 
जीवन का हो गया । हिन्दू धर्म अथवा उस समय के प्रवलित किसी धर्म के छिए 
उनके हुदय में न तो श्रद्धा ही है न तो अपमान ही । अपने साहित्य द्वारा सूफीमत 
के उपदेशों का प्रधार करना भी इनका ध्येय नहीं रहा है, हाँ आधार बहु अवश्य है। 
सम्पूर्ण कथा को एक प्रेम का स्वरूप प्रदान करके इस भारत में शुद्ध प्रम का 
सदेश भी दिया यया है, साधक के लिए साधना का महत्व है और वह महत्व उसे 
अपनी ही दृष्टि मे उठा देता है।॥ सूफी काछ कप वर्णन आदि से अन्त तक हिल्दू 
वातावरण मे हुआ हैं । सुआ. रानी नागमती, रतनसेल में सभी फत्र आध्यात्मिक 
अभिव्यजना अस्तुत करते चलते हैं। कथा की समाष्ति पर सूफी मत का प्रभाव 
अवश्य दृष्टिगोचर होता है, भारतीय और सूफी मत की चिल्ततधारा के मिश्रण 
का यह संगम स्थल है । 

इस बात की ओर तो हम ऊपर ही संकेत कर चुके हैं कि मुसछमान सूफियों 
पर हिन्दू बेदान्तियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । सूफो बर्म सम्प्रदाय के 
रूप मे आया ।) डाक्टर रामकुमार वर्मा ने इस घर्म को सम्प्रदायों के रूप सें ही 
माना है और इसका विविध रूप, समय-समय पर भारत के कोतों में फैलता रहा 
है। सूफी घर्म ने इस्लाम धर्म के अधूरे कार्य को पूरा करना चाहा और इसमें 
सन्देह नहीं कि प्रेस, विश्वास और जास्था के आधार पर ये धर्मावरून्बी इस्लाम को 
बहुत प्रचलित कर पाये । अपने बर्ताव और सात्विक दत्व-बोध के कारण ये दूसरे 
को और भारत कीआध्यत्म और अधहिसावादी जनता को शीघ्र ही प्रभावित कर सके 
सूफी धर्म के चार सम्प्रदाय थे, इस बात की ओर ऊपर सकेत जिया जा चुका है 
परन्तु इन चारो सम्प्रदायों में मौलिक एकता थी, ईहबर कं! एकता और सर्वोपरिता 
पर इन सभीका विश्वास था । केवल ऊपरी धर्माचरण में अन्तर हे * इसके अतिरिक्त 
भारत में इतनी शीघ्रता से प्रचलित हो जाने का कारण एक और था बह था सूफी 





१. १. चिंद्ती सम्प्रदाथ--सन्‌ आरहबों श्ताब्दि का उत्तराद 
२ सुहरावदी सम्दाय--सन्‌ तेरहवीं शर्ताब्दि का उत्तराद्ध 
३. कादरो सम्प्रदाय-सन्‌ पन्दरहवी शताब्दि का उत्तराद 
४ महुदवेंदी सम्प्रदाय-सन्‌ सोलहवों शताब्दि का उत्तराद्ध 
२. कहीं ईइचर के गुण जोर से गाये जत्ते हैं। कहीं मात रूप से स्मरण किये 
जाते हैं कहीं गा कर कहे जाते हैं इत्यादि । चिहती और काकिरी सम्प्रदाय 
में संगीत का जो महत्व है वह सुहरावर्दों और नवद्ाबंदी सम्प्रदाय में नहीं 
है । पिछेले सम्प्रदायों में नृत्य और सगीत धामिक भावना से अनुचित समझे 
गये हैं अन्यथा ईववर को उपासना के सरल्‍ूसम भर्म के दिका सम्प्रबाओं 
समान रूप से एक हें 


( श्टृद ) 


धर्म मे घामिक एकतः के अतिरिक्त ग्रामाजिक एकता और समता । सनातन मेंत 
के जात पाँत के कड़े बन्धनों के कारण और सामाजिकों में जाति भेद के अन्तर के 
कारण हिन्दू जनता छुछ क्षुब्ध थी, इस असतोष का कारण मनोवैज्ञानिक सत्यता के 
आधार पर भी था। यूफी धर्म ने इस जातीयता और आपसी भेद भाव को हटा 
दिया, इस लिए हिन्दू धर्म के बिविध वर्णो के ऊसन्तुष्ट सदस्य, इस्छाम के अस्तर्गत 
प्रसन्‍मतापूर्वक आ गए । 

सूफी मत का यह दुष्टिकोण युग की अखण्डता को रखते हुए युगानुकूल था। 
सात्विक जीवन की समस्त सुविप्राओं से भरपूर तथा सभाज में वर्ग भेद को तोड 
कर समाधिकारी होते का प्रलोभन हिन्दू जनता को (प्रिय लगा । 

प्रेम मार्गों कवियों के पद्चात शुद्ध भारतीय तत्व-ज्ञान एवम्‌ भक्ति से प्रभा- 
चित राम काव्य का विकास हुआ ; उत्तरी भारत मे राम काव्य के प्रचार का सम्पूर्ण 
श्रेय रामानन्द जी को दिया जाता है। अब तक राम चरित्र का विकास न होने के 
कारणों मे से एक यह भी था कि राम काध्य संस्कृत में था। रामानन्‍्द ने संस्कृत के 
साथ जन-समाज की बोली में राम चरित्र का उद्घाटन किया। रामानन्द्र के दाश- 
मलिक एवम्‌ सामाजिक उपदेशो ने उस जीवन के आदर्श कवि तुलसी का निर्माण 
किया + राम भक्ति का विकास ही हमें इस ओर सकेत करता है कि लौकिक जीवन 
में आदर्शों की कितनी महत्ता है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार यह इति- 
हास हमे बतछातदा है कि जन जीवन बड़ा ही दयनीय हो गधा था-आपसी सम्बन्ध 
श्रद्धा एवम्‌ भक्ति. राज्य श्राप्ति के लोलुप-विचारों एवम्‌ सघर्षों में दब कर कराह 
रहे थे। बेकारी और जीविका बिहीनी छोगो को पंगुलू कर दे रही थी, तुलसी 
साहित्य भें ही तदकालीन परिस्थिति का आभास होता है +! जाति-पाँति का बन्धन 
जो हिन्दू जनता में बहुत हो तीज्र था और उस तीव्रता ने हिन्दू घममं के ह्वास में भी 
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१. ऊंचे नीचे करम धरम अधरम करि, 
पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी को । 
(तुलसी प्रस्थावली दूसरा खण्ड, दोहायली पृष्ठ ११४) 
भा 
खेती म्‌ किसात को, भिलारी को ने भीख बलि, 
बॉनिक को बनिदा न चाकर को चाकरी, 
जीविका विहीन लोग सीयमान सोच बस, 
कह एक एकन सो कहाँ जाइ की करि।' 
हर ' या (कवितावछो पृष्ठ २२५) 
? > 7 अर्चरदी इलारी देलि मूंसुर भिखारी जोई 
शसप्रेम मोह काम कोश किम घरे हैं । 


( ह१९ ) 


सपा के कान 


बडी सहायता की, इसका समूल मूलोच्छेदन तो रामामनद अथया तुर्सी नहीं कर 
सकें, हाँ इतना अवश्य हुआ कि उस बन्धन में जो तीम्रता थी, कदता थी, जिससे 
निमत जाति के लोग भक्ति करने के भी अधिकारी नहीं समझे जाते ये, उसे यथा 
शक्ति फम करने का स्तुत्य प्रयास है । 
राम कथा को काण्य के रूप मे धर्णन करने का प्रयास वाह्मौकि ने भी 

किया । इनकी तिथि ईसा के ६०० या ४०० वर्ष पूर्व भानी जाती है। इसका 
दृष्टिकोण छौकिक है । राम के चरित्र का वर्णन-क्रमानुसार बतलाया गया, परल्सु 
वाल्मीकि ने राम को एक युगपुरुष मान लिया है, यही कारण है कि उस ग्रन्थ में 
धार्मिक भावोन्मेष एवम्‌ अन्ध विश्वास का दक्षद नहीं होता ऐसा अतीत होता है 
कि इतिहासकार ने राम के व्यक्तित्व को जैसा का तैसा उठा कर रख दिया हो। 
राम प्रारम्भ से कन्त तक मानव हैं उनसे देवत्व की छाया अवश्य है । वे धीरोदत 
तायक हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं । मतएव राम काब्य में हम यह देखते हैँ कि 
यूग की आवद्यकता के. अनुसार सामाजिक विधटनों को दूर करने क रूप में तथा 
जनता के समक्ष एक सुझुझा हुआ भादझय के रूप मे राम चरित उपयोगी सिद्ध 
हुआ है । हमे रामभक्त कवियों ने, राम चरित को कितता छोकोपयोग्री और महान 
बतलाया है इसी का अध्ययत करना है और राम साहित्य की प्रगति भी इसी दिल्ला 
में निहित है कि इस साहित्य द्वारा सामाजिक परिवतंन और घामिक रुढ़ियों के 
विद्वास में किसनी कमी हुई । 

राम साहित्य में वैष्णव घर्म के बादतों प्रमुख हैं। इसी कारण सेवक और 
सेवा भाव पर किक बछ दिया गया । ज्ञान और फर्म भक्ति के क्षेत्र में कोई बिश्षेष 
अर्थ नहीं रखते, भक्त अपने सारे दर्शन और बौद्धिकता को विस्मरण कर साधारण 
जनता के मानसिक स्तर पहर आ जाता है वह अपना सब कुछ--अपना सेल्फ, अपना 
अह मे और अपनी सत्ता भी सूल जाता है, अपने आराध्य-देव के चरणों पर उसे 
आपित कद निछावर कर देता है। वेष्णव धर्म मे इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ भी मानी गई 
है क्योंकि उसमें सब कुछ खोकर कुछ न पाने की भावना निहित रहती है। भक्तों की 
बहू भावता जिसमें आत्म-त्याग की हक्षा निहित है, सराहतीय है। सुलसी ऐसे हो 
दर्शन के कवि भरे जिन्होंने अपना सर्वेस्व राम के चरणों में निछावर कर दिया । 

संत तुझसीदास ने राम चरित्र का आधार लेकर मानव जीवन की व्यापक 
और सम्पूर्ण व्याल्या की है । इनके आदणों इतने प्रौंढ़ एवम्‌ ठोस धरातरूू पर आधघा- 
रित हैं कि विश्व की कोई मी शक्ति और समय का कोई भी अंश उन्हे मिटा नहीं 
सकता, इसीलिए वह युग-युग के ककि भाने जाते हैं। इनकी भक्ति केवल आकाश- 
विहारिणी ही नहीं है परन्तु जत-जीवन के मिट्टी के भरातकू पर उसका आधार है । 
यह तत्काद्वीन धर्म खथाममणा में पथ-अदर्शन करती है। कवि ने अपनी कृपमम सभी 
दइचमाओं में उस दुवि एवम्‌ तुजार का बढ़ा ही ध्यान रला है इस अत में तुझणी 


( १३० 


सुधारक्‌ भी सिद्ध होते है। राम ऊछूला नहछ' इसका प्रमाण है। उक्त पुस्तक में 
चिबाह के पूर्व नह॒छ की क्रिया की छीछा गाई गई है। नहछू एक ऐसी रचना है जिसे 
लोग चरूते-फिरते गा सकें और विवाह आदि के अवसरो पर होमे वाले अईलीलक 
गीतों का स्थान भी इन्हीं सोहरों ने लिया है। जन-साधारण की रुचि के छिए 
सम्भवतः आवश्यकता से अधिक अआज्भार की भावना निश्चित है। इसके अतिरिक्त 
काव्य को (विशेषकर रामचरित को) यह जन साधारण की वस्तु तथा निधि बनाना 
चाहते थे, संस्कृत की क्लिष्टता के कारण सभी लोग वाल्मीकि का पारायण नहीं कर 
पाते थे, 'रामचरित मानस' की रचना अवधी में करने का तात्पयं यही था कि 
'सुरसरि सम सब कर हित होई! उन्होंने राम की कथा को इलनी व्यापक बना दिया 
जैसे गंगा! का पाती हो उसकी स्वच्छता चाहे जिस कसी के छिए क्‍यों न हो, 
स्वच्छता ही मानी जायेगी और सभी को पवित्र करेगी, उसी प्रकार से राम की कथा भी 
जो सुने उसे हितकर ही सिद्ध होगी । संस्कृत के विद्वनों ने इनका इसी बात पर 
विरोध किया है परन्तु थे अडिग रहे । तुलसी के सर्वप्रिय होने का यही कारण है, 
उनकी रामकथा का पाठ झोपड़ियों से महूलों तक तथा हाई स्कूछ के विद्यार्थी से 
छेकर एम. ए. तक के विद्यार्थी के लिए उपयुक्त समझा गया ! जन कवि का यहु एक 
प्रगतिशीक एवम्‌ सफल प्रयोग है तथा प्रमाण भी है । 
यह तो तुलसी साहित्य की कथा वस्तु तथा उसके वाह्या कछेवर की मीर्मासा 
रही--अब हमें तुलसी के काव्य के रचना - तत्व पर विचार करना है। तुलसी के 
पूर्व हिन्दी साहित्य में गोति - काव्य का प्रचकछन नहीं था, यद्यपि विद्यापति और 
कबीर ने गीति-काव्य में ही अपनी भक्ति - भावना का स्पष्टीकरण किया था, परल्तु 
उनकी भक्ति - भाववा और तुझूसी की भक्ति - भावना के स्वरूप मे बहुत अन्तर है। 
विद्यापति ने राधा और कृष्ण का श्रेड्भारिक वर्णव गीति - काव्य के अन्तगेंत किया- 
उसमें भक्ति की भावना अधिक नही थी, गीति में राग होने के कारण एन्द्रिय जन्य 
विचार बडी ही कोमल पदावली में और गतियुक्त (777८८) शब्दावली में व्यक्त 
हो जाते हैं-श्व गार सम्बन्धी वर्णन ही इस शैली सें अधिक सफल हुए हैं। अतएव 
विद्यापति पदावली में भी आगारिक भावनाएँ गीत में और राधा कृष्ण का चरित्र- 
गान पदों में व्यक्त हुआ है ॥ 
कंचीर की रचना भक्तिमयी होते हुए भी तुलसी के साकार राम की सुरझी 
हुई भावना वी भाँति मिरूपण न कर सकी ॥ आत्म समपंण जो भक्ति का सर्वस्व है 
भक्त जिसके तहारे अपने को भगवान पर निछावर कर देता है, वह आत्म समर्पण 
को भावदया कबीर की भक्ति में नहीं मिलती ॥ 
 . अतएव तुलसी ने किसी भी पूर्ववर्ती कवि से अपने भक्ति का आदशे नही उधार 
लिया, अथवा अनुकारण किया। दास्य' को भावना, आत्म समर्पण का विचार सर्वेधा 
मरैड्षिक विभार का जिसने भक्ति के मिन्‍न क्षत्र सें पुक्त नम्रीन दृष्टिकोय डपस्थित 
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किया। विनय पत्रिका इसी दृष्टिकोण का फल है और गीतावली तो रागों का 
किक भण्डार है । गुणों में माधुर्य और प्रसाद का श्राचुय्य है । विनय पत्रिका 
का दृष्टिकोण बहुमुखी है, बहुमुखी इस अर्य में कि साधना का रूप अनेक प्रकार का 
है। यद्यपि राम ही सर्व प्रमुख है सम्पूर्ण रचना में केवल एक रस ही पाया जाता 

है, वह हैं 'शान्त'। इस रस के कारण और कोई रस की स्वतंत्र रूप से सृष्टि बढ़ीं हो 

सकी है । 

'रामचरितमादस' भी अपने युग की एक वेजोड़ रचना हैं। राम का सस्पूर्ण 
खचरित सात काण्डों मे विभाजित है। 'मानसस' के समस्त छन्द दस हजार हैं। 'राम- 
चरित मानस की भ्रूमिका में स्व० रासमदास गौड़ ने चौपाइयों की सख्या संत पँच 
चौपाई मनोहर” बतलाया हैं। डा० वर्मा जी ने सत पंच का अर्थ 'सत्त का अर्थ १०० 
पँच का पाँच लेकर ५१०० माना हैं। जो सर्वधा उचित छगता है । 

इस प्रकार से भक्ति क्षेत्र की रचनाओं में कथावस्तु तथा शैल्ली में नवीत प्रयोग 
हो रहा था | अब हमें यह देखना है कि तुलसी अपसे समय की परिस्थितियों से कितने 
ऊपर उठे हुए कवि हैं तथा उन्होंने धामिक मतभेदों को तटस्थ रहकर कैसे एक सम्यक 
राह प्रदान किया । भब साहित्यिक प्रगति का तात्पर्य समझाते हुए हम इस ओर सकेत 
कर चुके हैं कि उच्चकोटि का साहित्य अपने युग की परिस्थिति को पीकर आमे 
बढ़ता है और वह सदेशझ इस कोटि का देता है जो जन-जीवन को व्यापक बना कर 
समय की परिधि को ताँध कर आगे बढ़ता रहा | तुलसी का दृष्टिकोण चाहें वह 
घामिक हो, सॉस्क्ृतिक अथवा राजनीतिक हो, ऐसा ही रहा है । तुलसी का समय 
उमकी अ्तिमा और दृष्टिकोण की व्यापकता को चाँपने की कसौटी के रूप में है। 
मुखलूमानों का जाशन, और वह शासन भी इस प्रकार का जिसमें हिन्दुओं के प्रति बहुते 
उद्धार दृष्टिकोण न हो, धार्मिक सहिष्णता तो नही ही के बराबर थी, ऐसे समय में 
तुलसी ने अनेक मतो एवम्‌ पथों से समझौता किया ! उनके समय में शव भक्ति औौद 
पुष्टिसार्गी अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। महाकवि ने वैष्णव धर्म का इतना 
व्यापक रूप दिया जिसमे उस समय की सभी चिस्तत घारा मे एवम्‌ मतमतान्तर 
विरोहित हो जाँय। राम और शिव के भक्तों को एक सा ही बतऊा कर शव औंय 
वैष्णव में सम्मिलन की ही बात कही गई है।* 


रीय से हिनोल नमन लहनल जा कलर मिलन पल शशि टज मम जल कक 2१० मल 
१. थीतावलो में जिस क्रम से राम आये हैं वह इस प्रकार हैं । 
आतसावरी, जयतक्री, शिलावल, फेदारा, सोरठ, घनाओ, फान्हारा, कल्याण, 
ललित, विभास, मठ, दोड़ी, सारुंग, सूहीमत्वर, गौरी, भारू, भेरव, 
संंचरी, वसन्‍त और रासकलो । 
२ सिय होही सल्र मबत कहांबा सो नर सपनेहू भोहि न माजा 
झकर किमशय जमसि चहि सोरी सो नारकी सद् म्रसि थोरी 
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इसके अतिश्कित उस समय के पण्द्िितों के वाद-विवाद का प्रमुख विषय था 
जान अश्रवा भक्ति । तिगुण अथवा सगुण । निभुण भक्त के सीधे ज्ञान का आबार 
भा मौर सगुण भक्ति के पीछे सक्ति का | तुलसी ने शान और भवित में भी सम्बन्ध 
स्थापित किया है, उन्होंने शान कौर भक्ति में कोई विद्येष जन्‍्तर ही नहीं माना", 
ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने भक्ति को किसी - किसी स्थान पर विशेष सहत्व दिया है । 
उत्तर काण्ड का उत्तराद इसी समीक्षा को सुलझाने में लिखा गया प्रतीत होता है १ 
इस विधदाल्पद समस्या का फल यही वनिकाछा गया है कि ज्ञान भी मान्य है, परन्लू 
भनगित को भी नहीं भूला जा सकता ।* इस प्रकार से भवित के क्षेत्र में भी विवादों 
को समाप्त कर उनके मूलभूत सिद्धान्तो की ओर संकेत कर तुलसी ने अपने परिभा- 
जित विचारों का पूर्ण परिचय विया है। यही संक्षेप में तुलसी साहित्य का दुष्दि- 
कीण है । 

कृष्ण-काब्य 

प्रश्त उठता है कि शर्म काव्य के साथ ही साथ एक दूसरे दर्शन ते प्रभावित 
एबन दूसरे सिद्धान्तों से सम्पादित घासिक घारा की आवश्यकता क्या पड़ी । राव 
काब्य के समात कृष्ण काव्य की धारा चर रही थी फिर भी एक दूसरे मै प्रभावित 
ने ही पाएं। इसका कारण है भक्ति के क्षेत्र में विचारों की विषमता। राय काब्य 
का सर्मादा सम्बन्धी विचार जीवन को एक आदर्श तो दे सका, राम और सोता का 
तब! उससे भी बढ़कर उमिला का त्याग उच्चकोटि का आादर्श समाज के समक्ष रख 
पाया तो अवश्य परन्तु जीवन का यथार्थ अछूता रह गया, जीवन की पूर्णता केबल 
आदर्श में ही अथवा अच्छाइयो में भी ही नही है उसकी पूर्णता जीवन के थोनों पक्षों 
में हैं सद, और बसत्‌ अथवा बाछ-किशोर एवम्‌ प्रौढ़। इस क्षेत्र में तुलसी के अधूरे 
वर्णन को सूर भागे लेकर बढ़े हैं। तुलसी ने राम के बार वर्णन एवम्‌ किशोर वर्णन 
को इतनो महत्ता नहीं दी है जितनी कि सूर ने बालू एवम्‌ किशोर वर्णन को पूजा 
हैं। ऐसा रूंगता है जैसे जीवत की पृूर्णता कृष्ण के बराक एवम्‌ किशोर वर्णन में 
ही हो । 

बुलसी के वर्णतों में मर्यादा का निर्वाह पूर्ण रूप से किया गया है। श्री राम के 
जीवन में उन्हें आदक्षों की ही भीड़ दिखलाई पड़ी है, यथार्थ अथवा जौवन का 
कड़ वा घू ट भी राम कथा में कथा के नायक राम ने पिया है परन्तु उसे भी विगश 
है. भगितिषिं ध्यानिहि नह कछ सेशा, उभय हर्राह भव संभब छषेदा, 

साथ उनोस कहाँह कछू अन्तर, सावधान सोई सुनु विहगवर । 

सावतस पृ० ४९४ 

२ जो अधि सगति जानि गरिहरहीं केवक़ ज्ञान हेतु भम करहीं, 

ते जड़ कामारेदु पृष्ठ त्हाभी, शोचल आफ फिरही कम काची । 


( है३३ ) 


होकर अथवा परिस्थितिवद तहीं वरत्‌ इस लिए कि जादर्श की रक्षा का धर्म यही 
कहता है सूर के कृष्ण बहुत यथार्थ है वे जपनी अच्छाइयों के साथ अपने जीवन में 
पूरे ब्ाधु उतरते हैं, दास्य भाव की भक्ति को छोड़कर सूर ने साख्य भाव की ही 
भक्ति अपनाई । सूर के कुंष्ण काले हैं, अवएय स्वेहू के वक्ष ह्वीकर गोपियाँ उन्हें 
काऊे कह कर कोसती भी हैं । भक्ति के छोन्र मे अपने आराश्य को पूजने का यह 
नया ढंग है । इसके शतिरिक्त उस समय के प्रचलित विवाद सगुण और निगुण के 
पचद्द को भी सूर ने बड़ी ही अच्छी तरह सुरुझाया है । उद्धव को निर्भुण भक्त का 
प्रचारक बना कर और प्रेममयी गोपियों से मीठी गराली सुनाकर सूर ने मियरुंण के 
प्रचारकों का मुंह बन्द कर दिया । उन्होंने यही संदेश दिया कि भक्ति हृदय की 
बस्तु है अतएब श्रद्धा और प्रेम की कसोटी छुदय ही है मस्तिष्क नहीं”'मोपियों का 
भावावेकज्ष एवम्‌ निशुण और सगुण पर तर्क न करने की प्रघृत्ति सगुण की पृष्ठ ही 
यहीं उस समय के जनता के मस्तिठ् में इसे बिठा देती है कि भविल का प्राधार 
इृदय हैं और कृष्ण का रूप, उनका श्ग हृदय को शान्दि देता है, वहु तो सम कुछ 
बोहन छछा' पर बार देती हैं, भफ्त के जात्म समर्पण के अतिरिक्त छोर भगवान को 
खाहिए का ध्त, संयम और मेम ये सभी तत्व भक्ति के ऊपरी दिखावे हैं, शास्तरिक 
हृदय की शुद्धि है, और सबसे महान्‌ है सखा के रूप में कृष्ण पर सब कुछ बार देना, 
शीर अन्त में भूछ जाना कि भक्त और भसगवात की सत्ता है। पुष्टि मार्ग के द्वारा 
इसे प्रोत्साहन मिला है जिसमें भक्ति भावता ही साघन है | 

कृथ्ण काण्य में अधिकतर गीतों का प्रयोग हुआ है, इसके कारण की ओर हम 
ऊपर सकेत कर घुक्रे हैं कि कृष्ण की भक्त में हृदय प्रधान है, अतएव हुदय पक्ष के 
सबल होने के कारण गीत अपने आप फूट निकले हैं इसके अतिरिक्त पुष्टिमार्गी 
भक्तों के छिए कीतन का भी विधान है, कीर्तन मे गेय वृत्ति सब कुछ है, इसीलिए 
कृष्ण काव्य में गीति की रूय युक्त माघुरी सर्वत्र बिखरी है। द्वृंदय से निकली हुई 
भावताएँ आपसे आप लग युक्त हो गई हैं । 


भारतेंदु के साहित्य का स्वरूप एवम आधार भूमि 


हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों के दृष्टिकोण से भारतेन्दु युग. एक महत्व- 
पूर्ण थुुग है । रीतिकारू के पश्चात्‌ इस काल का आविर्भाद हुआ, बदलती हुईं राज- 
नीतिक परिस्थितियों ने सामाजिक परिस्थितियों में भी परिवर्तत उपस्थित किया 
फलस्वरूप यह युग अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों मे विकसित हुआ । इस काछ में प्रत्येक 
क्षेत्र में परिवर्तत और विकास इतनी शीज्नता से हुए कि हम इस युग मे नई भावनाएं, 
नई नई मान्यताओं को पनपते हुए पाते हैं। उन्तीसबी सदी के साहित्य में केवल 
गुक्तक तथा 'इ गार प्रधान काव्यो को ही अधिक महत्व दिया गया, इसके अविरिक्त 
गद्य का विकास हो ही नही पाता था, व्यक्तिगत रचनाएँ तथा दरबारी सस्कृति से 
सनी हुई कचितायें तो प्राय: अब तक मिलती थी, भारतेन्दु युग के काव्य के अन्त- 
रात्मा में परिवततन और विकास स्पष्ट लक्षित होता है. काव्य व्यक्तिगत स्वर है 
उठ कर और ऊपर राजभक्ति एवम्‌ देशसक्ति के स्तर तक आया, उसमे व्यक्तिगत 
अनुभूतियों के स्व॒र प्रधान न होकर सामूहिक स्वरों की प्रधानता रही । 

उपन्यास क्षेत्र में चन्द्रकान्ता' और गुलबकावली' जैसी कुछ पुस्तकें प्राप्त 
थीं। इस उपन्यास में सस्ते किस्से छिख दिए गए थे, इसके अतिरिक्त इम उप- 
न्‍्यासों की भाषा भी उतती नपी-तुली और साफ नहीं हो पाई थी। उन्नीसवीं सदी 
से जो भाषा की परम्परा : प्राप्त हुई उसका दझब्द भदार बहुत क्षीण था, उसमे 
विक्रेत, अप्रचल्ित एवम्‌ प्राचीन शब्दों का आधिक्य था, अतएवं भाषा का यह रूप 
विचारों को लेकर आगे बढ़ने मे सवेथा अनुपयुक्त हो गया, पद्य साहित्य में तो ब्रज 
भाषा का कलेवर जपने साधुय के कारण, अपना एक विशिष्ट स्थान रखता था 
परल्तु गद्य साहित्य में भाषा का मधुर रूप गम्भीर एवम्‌ कहीं-कहीं नीरस विचार 
को वहन करने में सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध हुआ । मतएथ भारतेन्दु युग में गद्य की 
भाषा खड़ी बोली हुई, और इसी के साध्यस से गद्य रचना प्रारम्भ हुई । 

इसके अतिरिक्त मारहेन्दुन्युग प्रवृत्तियों में विज्वेष रूप में उल्हेखनीय है। 
छोंक गीतों का महृत्व निर्धारभ करना एवम्‌ उसका प्रचार उनका ध्यान जन 


१११४ ) 


साधारण 'की ओर अधिक था अतएक कुछ ऐसे गीतो एवम्‌ अस्य रचनाओ की ओर 
भी उनका ध्यान गया था जो कि जन-हित तथा सर्वेजन सुरूभ हों ।' 
भारतेन्दू बाबू ने बहुत सा छोंक साहित्य तैव्यार किया था, ओर अपने अछु- 
भव के अनुसार छोक साहित्य की उपयोगिता समझ करके लोगों को इस साहित्य के 
छिखने की ओर प्रोत्साहित भी किया है। इसका कारण था, भारत के झपर जो 
वाह्म संस्कृति तथा साहित्य का स्वर बरबस फैलाया जा रहा था, और उन छोगोः 
के मध्य से भारतीय सस्क्ृति एवम्‌ शिक्षा दीक्षा को निकाहा जा रहा था, इसलिए 
आवश्यकता इस बात की थी अपने जतीत के वैभव को पहिचाचा जाय और उत्पे 
बनाए रखने के लिए उसे सर्व सुछम करना था, वह तभी हो सकता था जब लोक 
साहित्य रचा जाम, उसे सभी समझें और उत्त पकितियों को अपने जीवन में ढारू लें । 
उतके सभय के साहित्य की अन्य विशेषता है राज भक्ति कौर देश भक्ति की भावना 
राजभक्ति तो उस समय उसी समय के राजा की थी, और उस्ती समय के राज्य कौ 
ओर भ वित भी उन्मुद्त थो । 'बूरी अभी की कपोरिया सी चिरजीबों सदा विक्टोरिया 
रातनी' कह कर विक्टोरिया की वच्दना की गई है। इसका तात्पय यह नहीं कि 
भारतेन्दु को विकटोरिया प्रशस्ति तैय्यार करना था, मुग्छो के शासन के बाद 
अंग्रेजी शासन आया था और हिन्दू जनता को उस समय धर्म, ऐतिहासिक अथवा 
किसी भी क्षेत्र भें जबान खोलने को भी नही मिलता था, विक्टोरिया के घोषणा 





१. कवि बचन सुधा में उतकी एक विज्ञप्ति प्राप्त है जिसमें उन्होंने इपध्ट लिखा 
है--भारतवर्ष की उन्‍नतिके जो अनेक उपाय महात्मागण सोच रहे हैं उनमें एक ओर 
उपाय भी होने की आवदयकता है इस विषय के बड़े-बड़े लेख और काथ्य प्रकाश होते 
हैं, किन्तु ये जनसाधारण के दृष्टिगोचर नहीं होते । इसके हेतु मैंसे यह 
सोचा है कि जातीय संग्रीत्त की छोटी-छोटी पुस्तकों बनें और वे सारे देश, गांव-गाँव में 
प्रचार फी जायें । यह पब लछोय जासते हैं कि जो बात साधारण लोगों सें फंलेमी-- 
जस्ती का प्रचार सार्वदेशिक होगा और यह भी विदित है कि जितना हो ग्राम 
शीत फैसते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पढ़ता 
है उत्तना साधारण शिक्षा में नहीं होता । 


जिन लोगों का ग्रामोणों से सम्बन्ध है वे गाँव में ऐसो पुस्तकों मेज दें । जहाँ 
फहीं ऐसे गोत सुनने उसका अभिनन्दन करें । इस हेतु बहुत ऐसे गौत बहुतें छोटे- 
छोटे छन्दों में और साधारण भाषा सें बने, बरन गवांरी साथाओं में ओर स्थ्रियों 
की भाषा में विश्लेष हो । 
“+क्विययन संधा 
मई (८एजर 


( १३६१ ) 


पत्र मे थोड़ी दी स्वतन्त्रता दे करके भारतबासियों को अपती ओर अआकृरवित कर 
लिया था, अतएवं इतते बढ़ें शासम के पश्चात उतनी सी स्वतन्त्रता भी भारतीयों को 
बहुत सुश्रकर छगी, उन्हीं परिहिषतियों में यह पंक्ति का सृजन हुआ होगा, अतएद 
अपने देदा प्रेम की भावना से विज्लूछ होकर श्र अपने को थोड़ा सा भी स्वतम्प 
हुआ समझ करके, स्वतस्त्र करने वाले के प्रति यदि शुभफासना प्रगट कर दी गई 
हो, तो राजभक्ति का ही प्रमाण है । इसके अप्तिरिक्त पं० प्रतापनारायण मिश्र की 
कविता ब्रे डछा स्वागत भी एक सुन्दर उदाहुरण के रूप में क्षा सकती है । 


भारतेन्चु युग की कविता का राजभक्ति की ओर सुड़ जावा एक बढ़ा हुआ चरण 
था। अंग्रेजों के प्रति वे उन्मुख नही थे उनकी उन पर भक्ति नहीं थी, केवल जो 
भी भक्ति उनकी अंग्रेजी शासन पर है बह भारत को इनसे निर्मज्ित जीवन से मुक्त 
करके थोड़ा कम मिर्मंत्रण छगाने से है। यदि एक ओर उन्होंने उभर क की प्रगंतता 
की है, उनके काझी में थाने के अवसर पर कवित्त लिक्षा है तो दूसरी ओर उन्होने 
अंग्रेजों को समझा भी है, उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि ये अंग्रेज भीतर-भीतर 
तो सब रस चूस ले रहे हैं, वे केवल बाहरी बालों में ही तेज हैं । 


इस प्रकार से राजमक्ति की भावना का भी सूत्रपात यही से हुआ 
है, यत्रपि अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा और शासन के प्रति आस्था प्रकट करने की 
भावमा आज के साहित्य में टूट गई उसका स्थान विद्रोह ने ले छिया परन्तु उस 
समय की परिस्थिति ने इन्हे देशभक्ति की ही भावता से विवश हो ऐसे पर्दों को 
रचमे की प्रेरणा दी थी । इसके अतिरिक्त देदाभक्ति की भी भावनाएं पाई बाती 
हैं। विक्रम बल्छरी और विजयनी-विजय वैजयन्ती में दो रचनाएं ऐसी हैं जिममें 
अपने देढ् के प्रति उठे हुए भावों और अनुभागों को दिखबाया गया है। अंग्रंजों के 
अफगान घिजय पर और इन्हीं के मिश्र विजय पर ये दोनों कविताएं माधारित हैं। 
इन दोतों युद्धों में भारतीय सेना सत्र ल सेनाश्यक्षो की देख रेख में लड़ने को भेजी 
गई थी, भारतीम सेताओं की बिजय ही अंग्रेजों की विजय थी, इस प्रकार से भार- 
तैन्दु जी ने अंग्रेजों की विजय की अपनी ही विजय समझा है। इसी भावना के 
अन्तर्गत आ करके भारतेन्दू ने अपने भावों का देशभज्सि के प्रति स्पष्टीकरण किया 
है। विजय वल्खरी में अग्नेजो शासन के द्वारा भारतीयों पर छादे गये विधानो के 
प्रति भी व्यंग्य है, जिसमें कि भारतेन्दू ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में आतंक 
क्यों मसा हुआ है वया महाँ से कर उठा लिया यवा है अधवा जनसाधारण के लिए 
सिविश शबिस का फ्य साफ कर शिया गया है. उश्न समय के पत्रों पर छमाए गए 
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प्रतिवन्धों के प्रति भी इसमें चर्चा है। इन सभी प्रतिबन्धों से, कबि को मानन्‍्तरिक 
कष्ट था- इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है।' 
इनकी दूसरी रचना है “विजयनी विजय पताका या वैजयन्ती । इस रचना 
में भी देशभक्ति के स्वर मिलते हैं ॥ मारत में जयजयकार होने का कारण कबि 
को ढीक नही ज्ञात है तब कोई उत्तर देता है--क्या तुमकों पता नहीं कि आज तड़ित 
तार के द्वारा समाचार सिला है कि भारतीय सेदा ने मिश्र मे भहान्‌ संग्राम किया 
है और शत्रुओं को भगा कर अरवी पाशा को कद कर छिव। है। इस प्रकार के 
सम्बोधनो के द्वारा कवि ने भारत के वीरों की एकप्रशस्त रूप रेखा दी है। इन्होंने 
भारत के ऋषियो, शूरों, भधुर कवियों और बुद्धिमानों की भी चर्चा की है, अन्त मे 
भारत की गत समृद्धि के चिन्ह की कहानी कह करके भारतेसु आधुनिक भारत पर 
द्रवित होते है । भारत की वह भूमि जो कभी समृद्धशाली थी आज दुखारी हो गई है । 
पच्न॒द, पानीपत और चित्तौड का वह अमूल्य बछिदात कवि की आज दुःखी कर 
दे रहा है केवल इसीलिए कि आज देश की वह दशा नहीं रह गई है! 
इस 'प्रकार से इस कवि के साहित्य में राजनीतिक चेतना व्याप्त हुई 
दिखलाई देती है ॥ इस चेतना ने केवल साहित्य को ही नहीं चुना, परन्तु इसके बीज 
चारों तरफ उड़-उड़ करके पड़े समाज की ओर मुड़ते पर हमे यह स्पष्ट होता है 
कि शासन के बदल जाने के फलस्वरूप सामाजिक एवं धार्मिक क्षोत्रों मे भी नवीत 
चेतना व्याप्त हो गयी थी । 
जाय समाज 

ब्रह्म स्रमाज के अतिरिक्त एक दूसरी सस्‍्था आये समाज के नाम से उठ खडी 
हुईं। खत्‌ू १८७४ में स्वामी दयानन्द ने बम्बई मे आये समाज की स्थायना की ॥ 
स्वामी दयानस्द का विचार, इस प्रकार से, सामाजिक दक्शा को सुधारने का था 
उनका विश्वास का कि भारतीय परवंच्॒ता में मुख्य बात समाज की हीन दक्षा का है, 
यदि समाज की दक्षा सुघर जायेगी तो अपने आप चेतता ध्याप्त हो जाने पर, छोमग 
सक्षक्त हो जायेगे । अतएव उनकी दुष्टि समाज की ओर जाता स्वाभाविक ही था । 

दयानन्द को उस समय यह प्रतीत हुआ था कि ब्राह्मण हिन्दू धर्म में सब कुछ 


१. कहा भूमि कर उठि भयो, के दिककस भो भाफ, 
जनसाधारण को भयो किधोौ सिविल पक्ष साफ । 
साटक अह उपदेश घुलि समाचार के पत्र, 
कारा मुक्त भए कहा जो अनन्द माँति अंग्र, 
के प्रतच्छ गो बंधन की, जबनन छाड़ी बान, 
ज्ञों सस्त आय प्रसल्‍त अति, सन सेह संडल मात! 

२ हाय घहों मारत मुत्रि भारी 
सबहो विधि ते सई बृक्षारी 
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बाते जाते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हैं गौर ईपवर की 
इक्षाओं एवम्‌ आज्ञाओं का प्रतिनिधित्व भीवही कर रहे हैं | ब्राह्मण को जन्म से ही 
इसी रूप में पुजा जा रहा था और उन्हे ही ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर सारी 
बाज्ञायें एवम्‌ नियमन उन्ही द्वारा हो रहा था । वह अकेले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
यह निर्षारित कर बकते थे कि वह क्या कर सकता है और बह किस १९ विश्वास 
करें |) इस प्रकार से दयानन्द को पहु बात खली थी, ब्लाह्मणो का पूजा जाना तो 
उतत समाज को गलत राह नहीं दे रहा था जिनता कि उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक 
बॉक्यों का वेद वाक्य के रूप मे कहा एवम समझा ज्ञाता | संस्कृत को उन्होंने इतना 
पवित्र सात रखा था और उसमे कहे गये मंत्रों को इतना पवित्र समझा जाता था कि 
शूद्रों एवम और निम्त-ज!(ति' के छोगों को उसे कहते तक का अधिकार नहीं दिया 
गया था, दयथानन्द ने इन बातों का विरोध किया। उन्होंने वेद को सब के लिए 
सुलभ किया, उसकी टिप्पणी देकर एवम्‌ अनुवाद प्रस्तुत करके वेद सर्वे सुलभ कराते 
का श्रेय इन्ही को है ।* यद्ययि वेद को पढ़ने एवम्‌ समझते का अधिकार केवल उच्च- 
जाति के छोगों को था फिर भी ब्राह्मणों में भी केवल कुछ ही छोग थे जो चारो 
वेदों का अर्थ समझ पाते थे, यह तो वास्तविक स्थिति थी। दयानन्द ने इस स्थिति 
को देखकर सुधारने की कोशिश की । इस प्रकार से सभी जाति के लोगों को वेद 
पहने, सुनने और सभझने की सुविधा इन्होने प्रदान किया, यह बडा महत्वपूर्ण कदम 
था। हिन्दू जाति में ही आपसी मतभेद बढ रहा था, एक दूसरे को निम्त समझते का 
दृष्टिकोण दृढ़ होता जा रहा था, दयानन्द ने इसी भाव को दूर करने का प्रयास किया, 
फलस्वरूप आपसी मनोमालिस्य की भावना दूर होने लगी, एक दूसरे को हेय समझने 
कौ भावना ही हिन्दू जाति को मतभेदों से उलझाये जा रही थी, वयानन्द ने इस 
प्रकार से सभी छोगो मे वेद समझने और सुच्ते की सुविधा प्रदान कर, आपसी मत- 
भेद को हटाने का प्रयास किया | 

सभी जाति के छोगों में वेद का प्रचार करने के लिए स्वामी दयानन्द को विरोध भी 
सहने पड़े । एक और तो हिन्दू घर्म और समाज की रूढ़ि, अन्ध विध्वास तथा अपरि- 
3. फमह बॉणाल एणपोते 58ए छा #घड वाद्ठांठा बाते जा छब8 050... गिल 
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चर्तंनश्वीलना की श्रवृत्ति थी दूसरी ओर नवीन ईसाई घर्म का प्रचार भी था, ईसाई 
घर्मावलम्बी दूसरे सुघारवादी आन्दोडत को कर रहे थे । उन्हे तरह-तरह की 
सुविधायें भी प्राप्त थी, उनके पास अनुछ घन, राजनीतिक सत्ता तथा कुछ अर्थों में 
नवीनता (भारत के लिए) प्राप्त थी। इसी आधार पर वे बढते जा रहें थे ईश्वर के 
स्थाम पर एंहिकता और भोतिकता को महत्त्व दिया जाने का अचार हो रहा था, इस 
कारण से हिन्दुओ का धर्म और जीवन भी अस्त्-व्यस्त सा हो रहा था, एक शोर तो 
बढता हुआ ईसाईपन उन्हें भौतिकता की ओर खीत्र रहा था,दूसरी मोर उनका मतवादी 
संघर्ष, मतभेद, अपरिवर्तंनशीलता की भावना, उन्हे घेरे थी, स्वामी दयानन्द को 
इन्हीं परिस्थितियों में आये समाज का प्रचार एवम्‌ विस्तार करना पड़ा 
पहिले तो उन्होंने ब्राह्मणों के अधिकारों का विरोध किया ही उनका विरोध सभी 
ब्राह्मणों से न होकर अयोग्य ब्राह्मण से था, उन्होंने जन्म के स्थान पर कर्म को ही 
प्रधान ठहराया, और व्यक्ति को जन्म से लही कर्म से ही बड़ा मानने पर विद्वास कष्ट 
उसी का प्रचार किया। 
प्रतिमा पूजन के विरोध के साथ ही साथ अनेक देवो-देवताओं कौ पूजा के 
स्थान पर केवल एक ही ईदवर की पूजा का स्वामी जी ने उपदेश दिया । अनेक देवी 
देवता अनेक सिद्धान्त और इस प्रकार से आपसी मत भेद पैदा करते थे । भक्ति के 
क्षेत्र में आपसी विरोध उन्हे श्रेयस्कर न लगा, अतएवं एक ईश्वर की प्रतिष्डा द्वारा 
अनेक मतमतान्तरों के झगड़े को मिटाने का प्रयास किया गया । इन धारमिक कूरौ- 
तियों को दूर करने के साथ ही साथ स्वामी जी ते सामाजिक हिंते अनहितों करो 
पहिचाना और समाज में जो पारम्परिक विचार थे उसे दूर करने की चेष्टा की-- 
विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, अछुतोद्धार आदि आर्य समाज के 
प्रमुख तथा उल्लेखनीय कार्य हैं। अछूमों की भावना तथा विधवा विवाह का ने होना 
थे दो ऐसी बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थी कवि जिनके द्वारा हिन्दू समाज की जड़ी मे 
कीडे लग रहे थे, मिम्व जाति के लोगों को अछुत कह करके, उनका स्पर्श बजित 
करके उनके हृदय पर ठेस पहुँचाई जाती थी । फलस्वरूप भ्रतित्तिया के रूप में उन 
तथाकथित अछ्तों के हृदय मे भी घृणा की भावता का हो जाता स्वाभाविक था, इस 
प्रकार हिन्दू समाज में ही आपसी करूह बढ रही थी, मतभेद के बाघार पर दो दछ 
पैदा हो गए थे, उच्च तथा निम्न जातियाँ मेक के स्थान पर वैमनस्य, घृणा तथा 
स्पर्दा मोल ले रही थी । इस प्रकार से हिन्दू समाज से ही लोग खिसक-खिसक कर 
ईसाई मिसनरियों के चंगुर में आ रहे थे। उसका कारण यद्यपि उनकी 
आध्िक दक्षा भी हो सकती है फिर भी इसके अतिरिक्त उनके हृदय पर छगी हुई 
ठेस थी जो उन्हें विवश कर रही थी कि घह बाहरी छोगों के साब होकर मिक्षमरी 
में सम्मिलित होकर ऊँचे ओहदे पार्वे और वे भी अन्य हिन्दू बर्य के छोगों को भाँति 
सभी दुधियाएँ प्राप्स कर सके । 
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भाये समाज के सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण बात थी विधवा विव्वह 
के प्रचछन की । राजपृत्त बंशो मे अधिकतर बालू विवाह की प्रथां प्रचलित थी, इस 
प्रथा के फलस्वरूप लड़कियों के विवाह छोटी भवस्था में ही हो जाया करते थे । 
श्कस्मात उनके पतियों के विधन के पश्चात्‌ वे विधवा हो जाया करती थी, फल- 
स्वरूप अपना सम्पूर्ण जीवन उन्हें विधवा के रूप में ही व्यतीत करना पड़ता था, 
समाज में सभी प्रवृत्तियो के, सभी प्रकार की स्त्रियाँ है, कुछ तो अपना नैतिक 
कर्त्त व्य समझकर अपने जीवन को पुनीत रख करके ईदवराघना में व्यत्तीत करती 
थीं परन्तु समाज में इस प्रकार की भी अनेक स्त्रियाँ मिल जाती थी जो अपने 
जीवन को नैतिक रूप से यायत्त न कर पाती थीं। फलस्वछूप दूसरी ओर नैतिकता की 
राह से उन्हे गिर जाने का पूरा पूरा अवसर मिलता था, एक ओर तो समाज की 
मर्यादा का दे निर्वाह करती थीं, फलस्वरूप वे दूसरा विवाह नहीं कर पाती थी 
दूधरी ओर अपनी इच्छाओं से वे विवश रहती थी, स्वास्थ्य पर भी इस मानसिक 
कुण्ठा का कुप्रभाव पड़ता था । स्वामी जी ते इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को पहिचाना 
था, इसोलिए समाज से वे इस कुप्रथा को निकालना चाहते थे, विधवा-विवाह इसी 
के फलस्वरूप आया। वे तवयुवतियाँ जो अपनी उमंगों को, होसलो को सामाजिक 
मर्यादा पर अपित करने को विवञ्ञ हो जाती थीं, उन्हें झूठी मर्यादा से मुक्त कराता 
चाहा । अताथालय ', विधवाश्रम खोलने के साथ ही साथ बाढ़ तथा दुभिक्ष से पीड़ित 
लोगो को सहायता देने का भी इन्होंने प्रबन्ध कर रखा था । सन्‌ १८९९-१९०० मे 
जब भारत अकाल से पीड़ित था उत दिनों आर्य श्षमाज ही एक ऐसी संस्था थी 
जिसते कि अकारू पीड़ित छोगों को सहायता के लिए प्रबन्ध किया, इसके 
अतिरिक्त भनाथो को सहायता देने के लिए एक हिन्दू आरफन रिलीफ मूवमेष्ट भी 
चलाया गया । १५९६-९७ में पड़े हुए अकाछ से पीडित हिन्दू बालकों को सहायता 
देने के लिए इसका निर्माण हुआ ।* ईसाई मिशनरी के बाद यह ऐसी अकेछी भार- 
तीय संस्था थी जिसमें कि समाज के विभिनन्‍्त कमजोथ् पहुलुओं को सशक्त करने की 
सफल चेष्टा की गई थी । 
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इन सभी प्रगतिशीर तत्वों का फिर भी विरोध हो रहा था, यहाँ की अधि- 
काँगा जनता उनके इन विचारों से सहमत नहीं थी। इत सबके कारणों पर स्वामी जी 
ने सोचा वो, इनके अन्तस्तछ में बहुने वाली सरिता थी शिक्षा के अभाव की । वास्तविक 
शिक्षा का अभाव ही हमें परम्परा तथा रूढियों मे जकड़ देता है, हिन्दू जनता उस समय 
इन्ही रूढ़ियों में जकड़ी थी, अतएवं उनका फलीभुत होता शिक्षा के अधीन था। 
इसी से स्वामी जी सबको शिक्षा का समान अधिकारी समझत्ते थे, फिर भी शिक्षा से 
तात्पर्य उनका अंग्रेजी शिक्षा का नहीं था, जिसमे जातीयता तथा राष्ट्रीयता का 
हास होने की शतश' सम्भावना थी । ब्रुरुकुछ की स्थापना के पीछे उत्तका ध्येय था 
कि संस्कृत और हिन्दी की शिक्षा का प्रचार किया जाय, वे कट्टर भारतीय सेस्‍्कृत 
के अनुयायी इसी रूप में थे ॥ उसके द्वारा सामाजिक अन्धविश्वार्सों की परम्परा 
टूटवी थी और लोग नई चेतना के अनुयायी हो सकते थे । 
इन सभी सुधारो के अति रिक्‍त सबसे प्रगतिण्रील पक्ष था घुद्धि अर्दोलन का॥ 
कुछ तो जाति-पाँति में ऊँच-नीच की भावना ने, कुछ विधवा विवाह के रोकने हिन्दुओं 
को दूसरी जाति ग्रहण करने पर बाध्य कर दिया था । अधिकाँद व्यक्ति तो ईसाई धर्म 
को छाछच से तथा राज धर्म होते के नाते अपना रहे थे। शुद्धि आन्दोलन ने ऐसे 
बिखरे हुए छोयो को अपने में मिलता लिया। शुद्धि का तात्पर्य बतछाते हुए लाजपत- 
राय ने लिखा है कियों तो शुद्धि का तात्पर्य एप्शी८७४०७० है परन्तु आये समाज! 
के साथ जब इसका संस्बच्च रहता है तब इसके अच्तर्गत एटणेदा05४०आ और ८ए/- 
एला्ंठ्य भी आ जाता है ।" एक हिन्दू समठन होने के नाते, हिन्दुओं को अपनाना 
इसका मुख्य ध्येय था, इसलिए विखरे हुए लोगो को आये समाज ने फिर से हिन्दू 
धर्म के अन्तर्गत ला दिया । आय॑ समाज से सम्बन्धित एक ऐसी सभा का निर्माण 
हुआ जिसे राजपूत शुद्धि सभा के घास से जाना गया उसका यह श्रमुख कार्य था कि 
मुसलमान राजपु्ों को अपने में फिर मिला छिया जाय । इसने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया और १९०७ से १९१० इन तीन वर्षो' में १,०४२ मुसझमान राजपूत शुद्ध करके 
फिर हिन्दू जाति में मिला लिए गए।* 
इस प्रकार आयेसमाज एक ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा अपनी 
अत्मोत्तति की गई देश वासियों के प्रति तथा कर्त'त के प्रत्ति प्रम 
जगा कर उन्होंने एक आत्मसम्भान की भावना की नीव डाली। आात्मसम्भान 
की भावना जागृत हो जाने पर देश के लोग अपने खोये हुए अतीत के 
गौरव को प्राप्त कर लेने के लिए लालायित हो उठे । अवस्था ऐसी थी 
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कि उसे समय ऐसे गौरव और आत्म सम्मान को पा छेना स्वाभाविक न थ* | ऐसी 
स्थिति में विदेशी शासन के दोषो को बड़े साहुस के स्ताथ स्वामी जी ते माना और 
बतलाया है ।' इस प्रकारसे एक धासिक और सामाजिक सस्था होतैेहुए भय समाज 
शजतीतिक संस्था के रूप में कार्य कर गयी है। डॉ० शुक्ल के शब्दों मे उन्नीसवीं 
शताब्दि में राष्ट्रीयता के प्रथम संचरण का श्रेय स्वामी दयानन्द के आये समाज 
को है।* बात सत्य भी है, इस संस्था ने समाज के अन्दर राष्ट्रीयदा के जागरण के 
साथ ही साथ अतीत के प्रति एक अनुराग और बादरपूर्ण स्थान पाते की भावना 
जगा दी ॥ 

आय समाज के अतिरिक्त राष्ट्रीय भावना के फलस्वरूप एक दूसरा धामिक 
आन्दोलन जिसका कि नेतृत्व रामकृष्ण कर रहे थे उठ खड़ा हुआ । इसका मुख्य 
उदय था भक्ति का प्रचार करना, अभारतीय बिस्तन धारा से प्रभावित हो करके 
जो छोग अधिक भौतिकता को अपना रहे थे, उनके विरोध में आगे चल करके इस 
धर्म ते अपनी आवाज उठायी हैं। श्री रामकृष्ण के पश्चात्‌ स्वामी विवेकानत्द 
ने इसे आगे बढ़ाया। ब्रिटिश शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण काययें था बहू यही 
कि भारत को उसके अतीत से बिछिन्न कर दिया जाय और वतेंमान में ही उसे 
जीर्ण करके उसके बोद्धिक और सास्कृतिक दृष्टियों को नियत्रित रखा जाब 
यही दृष्टिकोण इतना घातक सिद्ध हुआ कि इसके द्वारा भारतीयों की दृष्टि अपने 
उज्ज्वल इतिहास से हठने लगी, विवेकानन्द जी का उद्द शय था धाभमिक भावनाओं 
के प्रचार के द्वारा उसी भावना को जगा देते का । राम कृष्ण मिशन धामिक क्षेत्र 
में इसी दृष्टिकोण को अपना करके आगे चला है । 

इस प्रकार से हिन्दू धर्म के प्रभाव को बौर प्रभावोत्पादक बनाकर यह 
प्रगतिशील 7070एथयथा आगे बढा | इसका आधार छुद्ध धामिक होते हुए भी 
सांस्कृतिक पुनुरुत्थान मे सहायक रहा । 
थियोश्राफी 

भारत में थियोसाही का जन्म अन्तर्राष्ट्रीय घर्म मण्डल के अन्तर्गत सन्‌ 











१ कोई कितना ही करे परन्तु जो स्ववेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है। मतमतान्वर के आग्रहु रहित पक्षपात-दुन्य भ्रज्या पर पिला 
भाता के समान कृपा स्थाय और दया के साथ विदेशियों का राज्य पूर्ण 
सुल्बायक नहीं है । 

-सत्यार्थ श्रकाश 
अध्टम समुल्लास २१३६ 
२० आधुनिक काव्यवारा क्वा सांस्कृतिक स्त्रोत 


>- 0 पुष्छ 
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१६७९ हुआ । हेनरी स्टीलू आलक्षांट और मैडम वेलावेस्की (2(0०४० ह]8एफकए 
ने इसका भारत को परिचय दिया और एनीवेसेन्ट के द्वारा इसका प्रचार 
कया गया | इस धर्म की विशेषता यह थी कि इसका प्रचार और प्रारम्भ एक ऐसे 
अभारतीय के द्वारा हुआ था जो कि हिन्दू छारा के सभी चिद्धान्तों से प्रभावित होने 
के कारण उसके प्रति उनकी स्वाभाविक सम्मान थी। थियोसाफी ने पुराने हिन्दू 
धर्म की उपयोगिता को समझा जौर'पुर्वेजल्म के सिद्धान्तो पर विश्वास करके उसका 
प्रचार किया । इसके अतिरिक्त सबसे प्रगतिशील दृष्टिकोण जो इनके द्वारा 
अपनाया गया था वह था सावंभौसिक भातुत्व की भावना का। एनीवेसेण्ट ने भार- 
वीयो केमध्य वह देखा था कि धामिक प्रश्नों कोले करके उनमे झगडा होता है, इसी 
को हुदाने के लिए एफ्राएकड्छो 977फ४:४००व१ की बात की गई की॥ श्रामिक 
सिद्धान्तों के आपसी मतभेद को मिटाने के लिए और सभी धर्मावलम्बियों को यह 
समझाने के लिए कि धार्मिक मतमेद मापसी अथवा व्यक्तिगत मतभेद नही प्रस्तुत 
करता, इस घर्मने सभी छोगो में धर्म, जाति और सस्‍्कार, की विषमता को हटा 
करके सभी को समान रूप से देखने की दृष्टि प्रदान किया । 
इसके अतिरिक्‍त राष्ट्रीय भावना को भी जगाना, इसका उदय 
था । भारतीय आधारों पर शिक्षा देने की बात इसने उठाई थी । इसके द्वारा जतीत 
का लेखा प्स्तुत करके एक ऐसे राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि तैय्यार करना ही 
इसका ध्येय था जिसमें यहाँ के सभी नागरिक राष्ट्रीयता के एक सुत्र से अपने को 
सम्बद्ध पायें। इसके अतिरिक्स वे ऐसी शिक्षा की भी आवश्यकता समझते थे जो 
कि भारतीन सिद्धान्तों पर आधारित हो,[और जिस पर बअभारतीय अभाव बिल्कुछ 
नह्टी। 
इस भ्रकार यह सोसायटी एक नई चेतना देना चाहती थी, परन्तु इसकी जे 
भारतीय-भूमि मे घंस न सकी, फलस्वरूपर इसका अवसाम हो गया, इसके ही सिद्धांतों 
से मिलता-जुलता घासिक-संगठन जैसे देव समांज और राधास्वामी सत्संग आदि 
उठ खड़े हुए । फलस्वरूप जब एक भारतीय द्वारा आयोजित एक दूसरा धासिक 
संगठन जो इसी से मिंलता-जुलता था, प्रारम्भ हुआ, तभी इस संगठन की चीद 


हिलने रूगी । 
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इस प्रकार से उक्त समाज ने धार्मिक क्षत्र में नई [चेतना देकर धर्म को 
विस्तृत रूप देकर धर्म के ही द्वारा समाज में भी परिवर्तन पैदा करने की चेष्टा कौ। 
इसी दृष्टि से देखने मे यह धर्म एक पअ्रगतिशीछ धर्म के रूप ठहरता है । 

घांमिक क्षंत्र में हिन्दूं समाज में ही चेतना नहीं व्याप्त हुई, मुसलमानों के 
बीच भी चेतना उसी रूप में आई। यद्यपि भारतीय मुसलमानों में यह चेतना 
हिन्दुओं के पश्चात ही व्याप्त हुई, परच्तु फैल जाने पर इसका विकास बड़ा ही 
सन्तोषजनक रहा । हिन्दुओं की अपेक्षा भुसलूमानों मे चेतना व्याप्त होकर फैलने भे 
अधिक ससय छूगा । इसके एतिहासिक और धामिक कारण हैं। यद्यपि मुगछों के 
राज्य भे मुसलमानों को प्रश्नथ मिला था, तथा उन्हें धामिक बढ़ावा भी मिला था 
इस प्रकाद से उनकी धार्मिक घेतता दबाई नहीं गई थी, इसके ठीक विपरीत 
हिन्दुओं को धामिक पराधीनता भी झेलऊनी पड़ी थी, उतको दबता भी पड़ा, परन्तु 
उनके समय की वहो दबी हुई चेतना थोड़ा सा मानसिक स्वातठ्य पाकर पनप उठी । 
उन्हे आभास होने लगा कि अंग्रेजो ते हमे मानसिक स्वतन्त्रता दे दी है, मुसलमान 
क्षव भी, अग्रेजों के साथ, अपने को हिन्दुओ से अधिक समझते थे, और उन्हे यही 
लगता था कि उनका अछगाव हिन्दुओं की भाँति नही है। इसलिए शासक की सत्ता 
की भोर उन्मुख होने के कारण और उनसे अपना विशेष जछगाव न समझने के कारण 
मुसलमानों का सास्क्ृतिक जाभरण पृथक रूप से तही हो पा रहा था। सन्‌ १८५७ 
के विद्रोह ने उनकी स्थिति भ्ग्रेजों की दृष्टि मे स्पष्ट कर दिया था । गदर के पश्चात 
बूटिश सरकार से मुसठमानों का विरोध बढ़ गया फलस्वरूप आपसी अरूगाव की फिर 
इस नीति से सजगकर दिया । इन लोगो ने तभी अग्रेजों की संस्कृति में भागलेने और उसे 
अपनाने से इन्कार कर दिया और अपने इस्लाम के बताये गए मार्ग को फिर अपनाने 
में आस्था प्रकट करने छगे। इस प्रकार से नई सस्कृति को त्यागकर उनके मस्तिष्क में 
फिर पुराता धर्म अपताने की लहर के हृूप में इस्लाम का सिद्धान्त प्रबल हो उठा और 
वे सभी फिर छसी पर आधाशित आवश्यकताजस्य सुधार करने छगे । उस समय 
चार मुख्य आन्दोलन थे जिनका कि स्थान भारतीय मुसलमानों के घामिक इतिहास 
में उल्लेखनीय है | 

(१) पहिले आन्दोलन को दिल्ली के शाह बब्दुछू अजीज से प्रारम्भ किया 
था। (२) दूसरे को सैय्यद अहमद तौसरे को जौनपुर के शेख करामत अली ने और 
हाजी शहरत उल्लाह का नाम भी उल्लेखनीय है। 
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सन्‌ रैझू5८९ मे भिर्जा गुवाद मुहम्मद ने !7/८ा७! सिद्धान्तों पर आधारित एक 
सुधार की नीव दी । इसे अहमदिया सूवमेण्ट के नाम से जाना गया $ ब्रह्म समाज की 
भाँति इस घामिक आन्दोलन का आधार समस्त मानवत्ता को एक सूत्र में बाँलने का 
था। यह अपने घर्ब को सार्वमौमिक धर्म के रूप मे चलाना चाहते थे । हिन्दुओं के 
सामाजिक एवम्‌ सास्कृतिक सुधारों पर पाश्चात्य देश के ॥/9673! विचारों का तथा 
धियोसाफी का प्रभाव इस पर पूर्ण रूप से पड़ा था | इसी के फलस्वरूप अहमदिया 
मृवभेण्ट ने गेर मुसलमानों के प्रति जिहाद का विरोध किया । धामिक क्षत्रमे हिन्दू 
और मुसऊूमान का जातीय भेद छोडकर के यह एक ही रूप में उन्हे देखने के पक्ष- 
पाती थे !* अपने इन विचारों के प्रचार के लिए इन छोगो ने स्कूल खोले, तथा 
भग्रेजी और हिन्दी उद्द में प्रकाशित होने वाछी पत्रिकाओं का निर्माण किया । इस 
प्रकार से हिन्दू और मुसलमाछो में जो घा्िक क्षेत्र में मतभेद की एक नींव पड़ 
गई थी, जजिया और जेहाद के द्वारा गैर मुसलमान पीडित थे, उनकी धामिक भाव- 
नाओं को ठेस लगती थी, इस बातों का ध्यान रख करके इस मूवमेण्ठ ने एक सुधार- 
यादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । 

इस' प्रकार ते एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण हो गया था, अंग्रेजों के 
शासन ने तथा अंग्रेजी के प्रचार ने भारत को गौर भी देशों के तिकट सम्पर्क मे छा 
दिया था, कुछ तो उतके प्रभाव से और कुछ अपनी स्वानुभूति पर झाधारित रह 
करके उस समय के घामिक सिद्धास्तों में प्रगतिशीछता को भावना व्याप्त हो रही 
थी, और इन धर्मों के समक्ष एक व्यापक दृष्टि थी ॥ 

यद्यपि इसका आधार तो इस्छाम था फिर भी पादचात्य पा दृष्टि 
की इन्होंने प्रशंसा की है, और इस्लाम को पाव्चात्य परलबंडफ में मिलाना भी 
चाहते थे । इनमें घामिक चेतना हिन्दुओं से बाद आई, सन्‌ १८५७-४८ के विद्रोह 
ने इनकी आँखें खोल दी और ये नई भावनाओं को तथा नए सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धामिक अआस्थाओं पर विश्वास करते रंगे |* 
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इस प्रकार से नई भावनाओं को अपना करके मुसलभागों के अन्दर भी 
अग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो गया था और इसके फलस्वरूप उन छोगों में भी राष्ट्री- 
यता की भावना का जन्म तथा विकास हुआ था। धर्म की संकीर्णता भी उनको 
खली थी, उन्होंने इस अहमदिया मूवमेण्ट के द्वारा उसे सुधारा था । 

दिक्षा का प्रचार इनके बीच भी हो रहा था ) सर सैय्यद अहमद खाँ ने 
आधुनिक शिक्षा का प्रचार उनके भध्य प्रारम्भ किया था, उनके इस प्रयास 
को अलीगढ़ मूवमेण्ट के नाम से जाना जाता है क्योकि अलीगढ़ में ही एएलो ओरि- 
सण्टलकू कालेज की स्थापना की गई थी और यही कालेज १८१० में बढ करके अछी- 
गढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। जाधुनिक शिक्षा के प्रचार एवम्‌ 
प्रसार मे कवि हाली, मौलवी तजीर अहमद और मौलवी नुमानी भी उल्लेखनीय हैं । 
इसी विश्वविद्यालय के निर्माण के साथ ही साथ भारतवर्षीय भुसलिम एजुकेशनल 
कास्फ्र नस भी बनाई गई थी। इतना होते हुए भी, भुसलमानो के मध्य पाइचात्य 
दिक्षा का प्रचार तो हुआ परन्तु उन्होने इस्लाम को नहीं भुलाया, इन सभी शिक्षाओं 
के साथ ही साथ इस्छाम के प्रचार को भी वही स्थान मिला जो पहिले था, पाश्चात्य 
शिक्षा की ज्योति ने उनके धामिक प्रकाश को मन्द नही किया । 

इनका दूसरा उद्देश्य था सामाजिक सुधारों का। इन्होंने भुसरूमानों के 
मध्य होने वाली बहुविवाह प्रथा की आलोचना की, वहु विंबाह प्रथा के दोष की 
ओर हमें नहीं संकेत करना है, इसके द्वारा सामाजिक कुरीतियाँ पैदा होकर और 
बढ़ रही थी इसलिए इन पर प्रतिबन्ध ऊगाया गया । विधवा-विवाह को भी इन्होने 
प्रचलित करना चाहा, यद्यपि इस्काम इसके विरोध में नहीं था, फिर भी विधवा- 
बिवाह ऐसे सुसछमातों में प्रचलित नही था, जो अभी अभी हिख्दुत्त को छोड़कर 
आये थे। उनके रक्त मे तो हिन्दू संस्कार जड़ जमाये था, उचके मध्य भी विधवा 
विवाह को अवेध घोषित करके प्रचलित कराया गया । 

ये लोग कुरान को अधिक व्यापक रूप देना चाहते थे । उसको जनश्रिय बनाने के 

लिए उसके सिद्धान्तो का विइलेषण अपने ढंग से किया जा रहा था। इस प्रकार से 
इस्लाम को अपधुभिक सांस्क्ृतिक उत्थान के साथ जोड़ करके देखना इनको बभीष्ट 
था। भुसलछमानों को संगठित करके, उनके शिक्षा का प्रचार करके तथा बहु विवाह 
की छालोचना, विधवा-विवाह का प्रचार, कुरान का सब छोगों में प्रचार 
करता, प्रमतिश्ञीछ भावनाओं का बढ़ा हुआ चरण था। समाज ने विवेषकर 
सुसरूमानों ने इसे स्वीकार किया । बस्‍्बई, पण्जाब हैदराबाद तथा अन्य स्थानों मे 
इन सिद्धान्तों का प्रचार होने कमा । 

इसके विस्तार ने सथा प्रचार ने मुसलमानों के मध्य से बहु विवाह को कम 
किया और स्त्रियों की शिक्षा की ओर भी इनका ध्यान आकर्षित किया गया 
आरत में स्वियों को शिक्षा स्स्था का घम्ताव था इहोने उस प्रमाव को टूर किया 
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इन सभी जागरणों के साथ ही साथ राष्ट्रीयता का उदय भी इनमें हुआ। शाष्ट्रीयता 
के उदय ने इनको संगठित करने क्षी ओर प्रेरित किया, आगे चलकर सारे नेतालओो 
के प्रयास से हिन्दुओं और भुसलूमानों के भष्य की खाई पटने लगी और उन्हें एक 
ही राष्ट्रीय सूत्र में बाँधा गया । 

इस प्रकार से हिन्दुओ तथा मुसलभान दोनों में धरमिक चेतना उ्याप्त 
ही गई थी, पारती भी इसमें अछते नही थे । अंग्रेजी शासन ने एक ओर तो भारत 
को परतन्त्ता दी दूसरी ओर उसी शासन के फलस्वरूप पर्चिम के मिकट भारत 
आया । दोनों मे सास्कृतिक, तथा भव्य विचारो का क्रादान प्रदान हुलः । एक नई 
चेतना आई और भारत ने भी अपने राष्ट्रहित की बात सोचना प्रारम्भ किया। 
वर्मो' के बढते हुए बदछते हुए रूप और परम्परा तथा अन्ध विश्वासों की दृढती 
हुई कड़ियाँ, इसी चेतता के ही कारण हैं। इस्लाम दो झृकू रूप से मुसलमानों का 
बसे था ही, परन्तु उसके पारुमकर्त्ता समयानुसार बढ़ नहीं पा रहे थे, हिन्दुओं को 
मुसलमान बचाया ग्रया था, वे अपनी संस्कृति को छोड़कर आये थे, उनके लिए 
स्वभावत: इस्लाम की सभी बातें अनुकूछ न छगी होंगी, इन छोटे-छोठे घामिक 
सुधारों तथा मोड़ों ने उस्ते एक एरिस्थिति का रूप दे करके उसे मदद की सामाजिक 
भावश्यकताओं को पुरा किया । बतएव वे अपने दृष्टिकोण में प्रगत्तिशीरू ठहरते हैं ॥ 
आधिक परिस्थिति 

(सत्‌ १८७० से १९०० तक) लाड्ड लिटन लार्ड रिपत, कार्ड डफरिन, लाड़ें 

कैन्सडाउन (१८८८ से ९४) 

हिन्दी के इतिहासकारो ने भारतेन्दु-पुग को सन्‌ १८७० से १९०० तक के 
समय में ही बाँध रखा है। इसे युग की आर्थिक रूपरेखा देने के लिए हुमें इतिहाल 
और वाइसराय की शासन व्यवस्था की और मुझ़ना पडेंगा। इस समय के मध्य काडें 
लिटन, छा रिफ्न, लाड़ें इफरिन और लार्ड लेसडाज़न की राज व्यवस्था भारत में 
रही है। एक बडी क्रान्ति (१८४७) को थी, उसे छोड़कर भारत आगे आया था, और 
इस क्रान्ति के फलस्वरूप अंग्रेजों के कदम भारत में दुढ़ से दृढ़ तर हो गए थे ॥ 
ईस्ट-इण्डिया कम्पनी जिसका सम्बन्ध भारत में राज्य का नहीं वरन व्यापार का था 
अब समाप्त कर दी गई थी। कम्पती के शासन से भारत को निकाल कर सीधे 
इंस्लेंड के बादशाह के शासन से भारत को सम्बद्ध किया गया । 

इस प्रकार से भारत में वाइसरायों का शासन प्रारम्भ हुआ। भारत को 
उनके इस शासत में जो आईयक एवम्‌ राजनीतिक लाभ तथा हाति हुई है उन्हीं का 
लेखा भारत को आधिक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेगा ॥ 

छाड़े नार्थेत्रूक ने सन १८७६ मे अवकाश ग्रहण किया था। नार्थम्रक के 
समय की भारत की आध्िक दक्षा उल्लेखनीय है। उसी के समय में बिहार में भयंकर 
जकातल पढा | वशूपि इतिहासकार्रों का मठ है कि छाड़ं नार्थत्र क ने शाभिक छोत्र में 
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बड़ी ही गोग्यता एयम्‌ दुरदशिता से काम किग्रा ।! फिर भी उसके समय का श्षकाल 
उपस्की अयोग्यता और आर्थिक नीति के कारण न हो करके छाड़े मेयो आदि के ही 
कारण था। १८७३-७४ के अकाल के अतिरिक्त भारत में कोई भी आशिक वैषम्य 
नहीं उपस्थित हुआ। भारत में बाहर से अन्दर आने वाछे मालों पर कर छई % 
कर दिया गया था। इसमें भी अधिक कम करके लाड नार्थब्रूड ने ५ १£कर दिया था । 
इसके अतिरिक्त उसने तेल, चावल और लाख को छोड़ करके और सभी बाहर भेजी 
जाने वाली वस्तुओं से ८झ०८६४ 0प्र४८४ हटा लिया था। सिन्धु की घाटी की रेलवे के 
तैयार हो जाने के पश्चात्‌ गेह' का निर्यात बढ़ गया था और भारत बडी संख्या मे गेहूँ 
बाहर भेज रहा था। उसके शासन के अन्तिस काछ में डिजरेले की कन्स रवेटिव 
गवर्नमेन्ट में उसके ऊपर बहुत भार डाछा गया कि मैनचेस्टर को भेजे गए सूती 
कपड़ों पर से ५ ££ कर जो सबके लिए निश्चय था उसको भी मुक्त कर दिया 
परन्तु आथिक हानि के कारण उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । छाड़े नार्थे 
व्र क ते भरसक तमास अनावश्यक करो क्वो भारत से उठा छेना चाहा ज्ञोकि भारत 
की आ्िक दशा को अज्चक्त कर रहे थें। छार्ड नाथ क्षक ने इनकमटेक्स कर में भी 
अपनी सम्मति नहीं दी थी, छाड़े भेयो की मृत्यु के पूर्व ही यह कर हटा कर 
१ प्रतिद्षत कर दिया गया था फिर भी यह नार्थत्र्‌क की सम्भति में अधिक था; 
इसमें इसे ब्िहकुल हटा दिया । भारत की आाथिक दक्शा को सुधारने का तथा 
प्रत्येक व्यक्ति की आथिक लाभ कराने का यह अच्छा साध्य है । 

सन्‌ १८७३-७४ के बिहार के अकाल से भारत को बड़ी क्षत्ति हुई, उसे 
सुधारते के लिए बर्मा से चावल खरीदा गया और उसे बिहार में भेज कर बटवाने 
की व्यवस्था की गई। राबर्ट्स के अनुसार अकाल पीड़ितों को सहायता में ६६ 
मिलियन व्यय हुआ । * दूसरा भयद्धूर अकाल छार्ड लिटन के समय मे सद्रास में 
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हुआ । यह वही समय था जब भारत में शानदार दरबार हो रहा था, ' उधर तर 
अपने शानदार दरबार को मना रहा था और दक्षिण पर भुखमरी अपनी कालके- 
मनहूस छाया डाल रही थी । भद्रासा बम्बई, दक्षिण के अन्य प्रदेश मैसूर भादि 
उसकी रूपट में जलू रहे थे | छार्ड लिटन ने अकाल में सहायता देने की चेष्टा तो की 
परन्तु इस अधिक अभिज्ञाप को बार बांर भारत पर न पड़ने के छिए भी प्रयास 
आरम्भ किया गया। उसने एक अकांछ कमीशत की नियुक्ति की जिसके रिपोर्ट पर 
ही 'प्रान्दीय अकाल कोड का निर्माण हुआ । इसमें साधारण जनता की ओर तथा 
देश की बेकारी की ओर घ्यान दिया जाने की व्यवस्था निर्मिति की गई। इस 
कोड का पहला सिद्धान्त यह था कि काम करने वाले योग्य व्यक्तियों को सरकारी 
ओर से सहायता-कार्य मे लमाया जाय । जो लोग अपाहिज दरिद्र और असमर्थ हो 
उन्हे तकाबी या अन्य अ्कार को सामास्य आर्थिक सहायता दी आय । इसके 
अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि बजट से जो शेष रहे उसके दो भाग 
कर दिए जाँय एक अश तो ज्काल-कोष में हल दिया जाय और दूसरा अंज् जिलो 
के भीतर रेलवे लाइन तथा नहरों को बनवाने के काम आये । रेलवे काइन के द्वरा 
अकाल पीड़ित प्रदेशों को अनाज आदि भिजवाया जा सके और नहरों के निर्माण के 
पीछे व्यवस्था यह थी कि वहाँ अच्छी प्रकार की खेती कौ सुतिधा दी जा सके। 
इस प्रकार से लाई के विचार से अकारू अव्यवस्था का ही प्रतीक था, जहाँ 
पर व्यवस्था सुन्दर न हो सकी थी, जहाँ प्रकृति से बहु लड़ नहीं पाया था, यही 
वह हार गया था | अतएवं उन स्थानों पर जहाँ प्राकृतिक सुविधायें उपलछब्ध नही थी 
वहाँ नहुर बनवा कर तंचा सिंचाई के अन्य साधन प्रस्तुत करके ही श्रनाज की उपज 
को अधिक करने की चेष्टा हुईं । 

अकाल के अतिरिक्त कर' बाते हैं। कार्ड छिटन का आर्थिक प्रवन्ध सुदुढ 
भीति पर आधारित था - अभी तक विभिन्‍न प्रान्तों में तमक कर की दर भिन्‍्न- 
शभिन्‍न थी । उमस्ने समान स्तर पर काया गया । देशी रियासतों से बृूटिश राज्य मे 
बिना कर लगे नम्रक को न आते देते के कर लगाए गए थे ऐसे कर को छार्ड छिटन 
ने साफ कर दिया था। इसके अतिरिक्त और कई आयातों पर कर हटा करके 
व्यापार को स्वतस्त्र कर दिया गया । 

नमक कर तथा आय कर हटाने के अतिरिक्त जिटय ने वर्नाक्यूछर प्रेस एक्ट 
पास किया। इस एक्ट के अनुसार बहुत से देशी सम्पादकों से वहु लिखवाया गया 
कि वह कोई भी ऐसी वस्तु नही छार्पेगे जिसके द्वारा देश मे अशान्ति फैले अथवा 
सरकार के विरुद्ध जनता में घृणा एवम्‌ विरोध की भावता फैले। यह कानूर 
आपत्तिजनक था, क्योंकि अंग्रेजी समाचार पत्रों को इस विधान से मुक्त रखा गर 
था । यजद्ञपि वह वर्नाक्‍्युदर कानून भदुत्त दिनों तक नहीं चक्ा | छाड़े रिपत 
शासन काऊ में यहू एक्ट रहु कर दिय गया औौर मारतोय को जे 
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हानि हो रही थी, इस कानूच द्वारा विवश हो करके सम्पादक अपने विखार स्पष्ट 
नहीं प्रकट कर सकते थे, फलस्वरूप पत्रों का प्रचार और विक्रय गिरने रूगा, आधिक 
हानि तो देश को नहीं थी ,परन्तु वबहुएक माध्यम था जिसमे विचारों का आदान- 
प्रदान होता था, छार्ड रिपन ने इसके प्रतिबन्ध को ठीक नहीं प्षमझा! फैक्टरी 
एक्ट मी आथिक व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। शहर के मजदूरों की रक्षा के 
लिए सन्‌ १८८१ में फैक्टरी एक्ट पास कराया गया जिसमें बच्चों के किए काम का 
९ घट़े का दिन माना गया । इसके फलूस्वरूप काम करने वालो की सुरक्षा तो हुईं 
ही उनकी क्षमता में भी वृद्धि हुई | छाडे छैसडाउत श्क८१ के फीक्टरी कान का 
एक संशोधित रूप पास किया | स्तियों के छिए काम के घंटे ११ निश्चित किए 
गए, फैक्टरियों में काम्र करने वाले बालकों की स्वूतम आश्यु ७ से ९ वर्ष कर दी 
गई। उनके बाद के घंटे सात तक निर्धारित किये गए और रात में उनके लिए 
कार्य करना हानिकारक समझ कर बन्द कर दिया गया। अन्त मे उन्होंने कारखाने 
में काम करने वाकले मजदूरों के छिए एक सप्ताह की सवेतन छूट्टी देने का नियम 
बनाया । 

इसके अतिरिक्त इनके समय का मुद्रा-विनिमय प्रइदन आश्िक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है। चाँदी के रुपयों के गिर जाने और इसके फलस्वरूप भारतीय राज्य 
के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण सरकार ने चाँदी के असीमित सिक्के बनाने से 
रोक दिया और सोने को कानूनत ग्राह्म सिक्का बनाया। विनिमय की दर एक 
मिलनी के छिए १४६) रुपये निर्धारित की गई। 

इस प्रकार से अकाछ, कर मुद्रा विनमय तथा वर्नाक्युछर प्रेस एक्ट आदि 
विधान भारत की तद्झालीन आयथिक परिस्थिति की रूप रेखा के रूप में है । सिक्के 
किस्ती भी राष्ट्र के सम्पत्ति के रूप में होते है और उन सिक्कों की #2८८ एड7८ 
(वास्तविक मूल्य) भी आर्थिक समता को निर्धारित करता चलता है। युद्ध आर्थिक 
विषमता को उत्पत्त करते चछते हैं क्षफगान का युद्ध, वर्मा का युद्ध आदि ऐसे युद्ध 
भी हुए जिन्होंने राष्ट्रीय सम्पत्ति को बहुत कुछ खचे करा डाला। आशिक स्थिति 
को एक निश्चित निकास ग्रदात करते के लिए परिस्थिति जम्य कायो को अपनाना 
ही श्रेयस्कर है, इत गवर्नरों दे आवश्यकतानुसार उन्हीं कार्यों को अपनाया है। 


काव्य में अभिव्यक्ति और सौन्दर्य 


मानव की चेतना के साथ ही साथ जिसे प्रकार सभी स्थलों एव क्षेत्रों में 
उन्नति हुई ठीक उसी प्रकार सौन्दर्य चेतना का भी उदय हुआ होगा । सौन्दर्य का 
सम्बन्ध मातत की अनुभूति से है। हमारे व्यक्तियत जीवन में चेतना का विकास 
होता है, यही कारण है एक बालक जिस वस्तु को पहले बहुत ही सौन्दर्य युक्त रख- 
णीय मऔौर आकर्षक समझता है, रुचि के परिष्कार के साथ ही साथ उस वस्तु की 
रमणीयता और सौन्दर्य को निश्चित करने के स्तर में अन्दर होता जाता है। हमारे 
सौन्दर्य चेतना के पीछे हमारी भाववा, अनुभूति और अनुभव भी सोये रहते है, शिक्षु 
काछ की कोमछ और निएछल भावनायें युवापत्र के अनुभव के पश्चात परिपक्व हो 
जाने वाली भावताओं से बिलकुल प्रथक द्वोती है । अतएव सौन्दर्य की कसौटी 
स्थापित करने में , यही भावनाओं का स्तर ही सक्तिय हुआ करता है । भावना का 
स्तर भी परिवर्तेनशोलछ है । उसके पीछे अनुभव और अवुशीलतन अपना कार्य करते 
हैं॥ मुलरूप से भावना का अध्तित्व मिठता नहीं उसके रूप में अन्तर होता चलता 
हैं । भावनाओं में परिवतंन स्थूछ रूप का नहीं सुक्ष्म रूप में होता है और यही 
सूक्ष्म परिवर्तन रूचियों में परिष्कार किया करता है। सौन्दर्य भावना में प्रगति का 
वात्पय यही होता है कि भावनाओं एवं घबनुभवों के क्रमायत विकास के साथ ही 
साथ सोन्दर्याद्धून की दृष्टि में परिवतेत के स्तर को देखना ! 
अब साहित्य में सौन्दर्यानुभृति के विकास को लें । साहित्यकार की भावतरा तथा 
सौन्दर्य में प्रगति किसी व्यापक रूप में नही हुआ करती बल्कि किसी एक क्षेत्र में, 
किसी एक दृष्टिकोण में ही सौन्दयय का लेखा मिक्कता है। समाज की किसी समस्या 
को अथवा किस्ली सत्य को अनुभूति के किस कोरक से ग्रगट किया गया है, अथवा 
अनुभव के किस अध्ययन के द्वारा अपना लिया गया है, सोन्दर्य इसी में चिह्नित है 
इस प्रकार से एक - एक अजु में अपयी - अपनी समस्‍यायें हैं । उन्हीं समस्याओं क 
विधान किस प्रकार से मिलता है अथवा अनुभूति के स्पष्टीकरण में शब्दों का रू 
विन्यास क्‍या है, यही सौन्दर्य भावना में प्रथति का सूचक है। इस प्रकार से य 
स्पष्ट है कि हमारे विवेक विचार और अलुभुत्ति का ऐतिहासिक विकास जो कि हुए 
सौन्दर्य विकास की जोर छे जाता है. यही विकसित होता रहता है | अजंता कौ 
अलोरा की चित्रकारी के सौन्दय को प्रश्नस्रा एक छ्िक्षु नहीं कर सकता एए 
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अविकसित अनुभूति वाला वयस्क पुरुष भी नहीं कर सकता परिष्कृत रुचियों वाला 
एक दर्शक ही उस चिंत्रकारी के मनोगत भाव और उसके सकेत का अर्थ समझ 
उसकी प्रशंसा कर सकता है। चित्रकारी का अपना क्षत्र हैं, साहित्य का अपना, 
परन्तु सभी क्ष त्रो को सम्बंधित करने वाला तथ्य भावसवा का है जो विकसित होकर 
परिष्कृत शचि में बदल सकती है ॥ रीति क्रारू का नायिका भेद और उसमे नखशिल 
का वर्णन सौन्दर्य की अनुभूति पर ही आधारित है। उस सौन्दयं बोध की भावना 
में क्रमागत विकास तो नहीं होता परच्तु रुचियों के परिष्कार के फलस्वरूप छब्दों 
के कुछ नये अर्थ और नये रूप हमारे सामने जाते है। अदएवं कलात्मक जाग्रति का 
उदय होना ही सौन्दर्य भावना के विकास का द्योतक होतो है । 

साहित्य विचार और अनुभूति का क्षेत्र है। इसमे शब्दों का बहुत हो महत्व 
है। शब्दों के द्वारा ही अथं बोध होता है। इस प्रकार से समस्त साहित्य सृष्टि 
शब्दों को ही माध्यम भान कर हुई। दण्डी, वामन आदि आधचार्यों ने शब्दों के 
अनेक गुण का उल्लेख किया है। शब्द मूर्तियाँ तीन मानी गयी है मधुर, प्रसन्‍न और 
ओजस्वनी । इन्ही तीन शब्द मूर्तियों के आधार पर ही अर्थ का सारा व्यापार 
आधारित है। साहित्य के दो प्रमुख अग गद्य और पद्य शब्द के अर्थ पर ही आधा- 
रित हैं ॥ विचार गुण और प्रवाह के ही आश्रित पद्य मे शब्द रहा करते है। अर्थात्‌ 
पद्य में कवि के अपने विचार भाषा के प्रवाह तथा गुण के अनुसार ही शब्दों को 
चुन लेते हैं। इसके ठीक विपरीत गद्य में होता है। “गद्य मे अथे मूर्ति का प्राधान्य 
शब्द विन्यास के ऊपर होता है” इस प्रकार से सम्पूर्ण साहित्य मे शब्द विन्यासों के 
द्वारा ही सौन्दयं की स्थापना होती है। सामाजिक चेतना के फल स्वरूप जब साहि- 
त्यिक चेतना तीत्र हो जाती है तभी साहित्य में चरमसीमा का जन्म होता है । यही 
एक ऐसा' मोड है जब सोन्‍्दर्य की अनुभूति मे थोडा अन्तर होता है। इस अनुभूति 
के पीछे चाहे चेतना का जो भी स्वर कार्ये करता हो यह तो स्पष्ट है कि भानव की 
जिज्ञासा के फलस्वरूप ही यह परिवर्तत और नया मृल्याडुन बनता है। इसी आलोक 
में हम विभिन्‍त काछ के काव्य में सौन्दर्यानुभृति का अध्ययन करेंगे । पहले हम 
भक्तिकांछ को डें । 

भक्ति काल में सौंदर्य वर्णन का आभास 

प्रत्येक काछ के काव्यन्सौंदर्य को बाँकते के लिए उस सभय की प्रचलित 
संस्कृति, सम्यता और रूप-विधान की कसौटी को समझना पड़ता है। भक्ति-कारू 
के सौन्दय्य निर्माण में सूर, मीरा और तुछसी की परम्परा का हाथ था। सुर औौर 
मीरा ने क्रृष्ण के रूप का वर्णन किया । वह वर्णन भी एक विधान और निदिचत 
मर्यादा से बेंधा था| सूर द्वारा राधा का रूप-वर्णन भी अध्यात्म की शिला पर परखा 
यया था ऐन्द्रिय भावनाएं य्यपि आईं अवश्य परन्तु अध्यात्म का नाम लेकर रम्दे 
दबाने की चेष्टा की गई कृष्ण ने जहाँ मी राजा के रूप अथवा यौवन की बात की 
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अथवा उनके प्रति जहाँ भी आयक्ति दिखाई उसमे एक डरा डरा, बंबा बेधा प्रेम॑ 
कृष्ण का व्यक्तित्व था ! उन्होने जहाँ भी राधा से पृ"ठा, कुछ मुखर हुए, वहाँ अपनी 
स्वाभाविक उक्तियो को दबा कस्के । एक उदाहरण लें । राधा अकस्मात कृष्ण को 
बज में मिल जाती हैं। कृष्ण का सम्भवतः पहिला ही परिचय है । परन्तु एवे-राग 
उनमें राधा के प्रति था, सुन करके ही उन्होंने राधा को समझा था । 
बूझत स्पास कोन तु गोरी ! 
कहाँ रहत ? काकी है बेटी ? देखहु नाहि तुमहि बज छोरी ! 
काहे को हम ब्रज तन आजचत, खेलत रहुत आपने खोरी 
सुनत रहत बदन का ढोठा, करत रहत दधि माखन चोरी, 
तुम्हरों कहाँ चोरि हम रूह. चलहुं संघ भिि लेखन जोरी! ! 
कृष्ण राधा से पूछते हैं, कि तुम हो कौन ? राघा बता देठी है कि उनके 
विषय में वह सुता करती थी, कि एक बंद के ढोटा (लड़के) है, वह दही भर माखन 
की चोरी करते हैं, कृष्ण का उत्तर सुन्दर हैं, तथा सुन्दर छाब्दों मे सुर ने उसे 
निबाहा भी है। कृष्ण ने उत्तर दिया अच्छा हम तुम्हारा कया लेंगे, चलो साथ खेलें। 
सूर ने बड़ी साधारण सी उक्ति सुन्दर ढंग से कह दिया, परन्तु यह मर्यादा, यह 
सकोच् सूर पर न होता थदि कृष्ण उत्तके आराध्य देव व होते। कहने का तहात्पयँ 
यही कि रूप-वर्णत की संस्कृति और सम्बन्ध बौचित्य को ध्यान मे रखकर हुआ है । 
गाय दुंह॒ते दुहते देखिए सौत्दर्य कितना ज्वलंत हो जाता है! 
धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ों ! 
शक धार वोहनि पहुंचावति, एक घार जहेँ प्यारी ठाढ़ी, 
सोहन कर ते घार चलति पथ, मोहन झुख अति ही छवि बढ़ी ! ! 
जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे, और प्रत्येक दिन के कार्य-करमो में भी कवि ले 
अपने स्थान को दूढ ही लिया और उसकी कल्पना ने सौन्दयये-सृष्टि कर दी । सलोने 
सुख पर दूध की घार पड़ने से उस मुख की छवि और बढ गई ६ सौन्दर्य की इस 
रूप-रेखा को प्रस्तुत करने वाले कवि पर उच्च समय को संस्कृति और प्रचख्ित 
रीतियो का कितता प्रभाव है। आज कवि यदि नौका विहार में अथवा जगडछो में 
झिकार करते करते नायक वायिकाओं का संगम दिखाता है और उनके सौंदर्य को 
उस समय बढ़ा हुआ माचता है तो उस समय के कवि ने दूध दुहुते 'रति को बढा' 
दरिया है। दुध पढ़ते से वह सुख नलिखर उठा इस सौन्दर्य के निरू्षण के पीछे उस 
समय की संस्कृति और विश्येषकर भक्ति-मात्र से दबे हुए सुर के भावक हृदय की 
झांकी है जिस पर अध्यात्म का लाख दबाव हैं परच्तु रूप वर्णन में उनका भावुक 
मन भाता नहीं । एक दूसरे उदाहरण में स्थिति वेसी ही हैं! राधा कहुती हैँ-- 
सुम ये कौन दुहाये गैया। 
इस जितबत, उस धार पहि सिक्षयों है प्रा 
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सूर के काव्य में प्रेम के आविर्भाव को सीधी साधी और भोछी भादी 
व्यजना है। यशोदा राधा को मना करती है, वह चाहती हैं कि राधा बार बार 
उत्पात करते न आये । राधा का उत्तर सुनिये-- 
बार बार तू क्वाँ जनि जावे ! ! 
“मैं कहा करो सुतहि नहिं वरजति, घर ते मोहि बुलाये, 
मोंसों कहत तोहि बिनु देखे रहुत ने भेरो ध्राव, 
छोह लूगत सोको सुन्ति बादी, महरि ! तिहारी आन ! 
राधा की कितनी भोली उक्ति है । सौदर्य का, स्वाभाविक उक्ति के, 
कारण कितना स्वस्थ चित्रण है। 


इस प्रकार से सूर का सौंदर्य बड़ा ही स्वाभाविक है और अपने भोलेपन के 


फारण ही बहुत सात्विक हो गया है, भक्ति का भय सुर को इतना नही दिखाई पड़ता 
जितना तुलसी को । हम आगे देखेंगे कि तुलसी का सौदर्य लोगों को आकान्त कर 
देता है। उनके राम सौदये के पुन्ज हैं जिन्हे देखकर ग्राम की वधूटियाँ वेतरह रीध्न 
जाती हैं । बह सीता से ही पू'छती है।कि साँबरे रग्र के ये तुम्हारे कौन हैं । सौदये की 
ज्वाला इतनी तीत्र है और आक़रान्त करने की उसमे इतनी शक्ति है ग्राम वधूटियाँ 
तो यहाँ तक कह देती हैं-- 
“कहिये जग पोच न सोच कछू फल आपनि लोचन तो छहिये। 

वबनवासी राम को देखते ही ग्राम की वधूटियाँ आयी । वे बातें करती हैं कि 
चलो चलकर देखे कि ये रात्रि मे कहाँ रहेगे, हमसे वे बोले या न बोलें, आपस में 
तो कुछ कहेंगे ही । हमारे कान उनकी बातों को ही सुनकर तृप्त हो जायेंगे । यदि 
समाज इस कृत्य पर कुछ कहे भी तो सोच क्या ? हमारे नेत्र तो पुनीत दर्शन से 
तृप्त होंगे हीं । यद्यपि यह उक्ति भक्ति के आवेश मे कही गई है. पर न्तु इसमें स्वाभा- 
विकवा है, इसमे सत्यता है। राम का रूप, एक स्वस्थ, सुरूप युवा का ही तो रूप 
है, यदि ग्राम की स्त्रियों उस रूप की प्रशसा करती हैं तो आश्चर्य क्‍या परन्तु सूर 
और तुलसी के रूप वर्णन में अन्तर यही है कि एक का रूप वर्णन दाहक है, अपने 
ओर मैगनेटिक शक्ति से खींचता है तो दूसरे का रूप वर्णन बहुत ही स्वाभाविक और 
अपने स्वाभाविक ढेँग से वहू आकर्षण भी करता है। अतएवं तुलसी के सौदर्य विधान 
मे तो राभ के ब्रह्म होने की बात थी राम ब्रह्म है, ब्रह्म का रूप इसी भाँति आकषित 
करता है परन्तु सूर के ऋष्ण तो कारे, मित्र कृष्ण हैं--अतएवं उनके रूप का तो जैसे 
सूर ने आभाष्त किया वैसा ही चित्रण किया । 

अतएवं भक्ति काल में सौन्दर्य - निरूपण के पीछे कवि की स्वाभाविक चृत्ति 
किपाशील नही थी, कुछ निश्चित संस्कार थे और व्योहार के प्रति परम्परा से चली 
आती हुई मिश्चित “थी उन्हीं को करके उठ कार का कवि 
अस्ने बढ़ा जुसके अतिरिक्त सक्‍्ति काछ में भक्ति की झेने के कारण 
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भक्त कवि ईइवरोपासक थे, ईब्वर के विभिन्‍त रूप ही उसकी कल्पना के विषय होल" 
थे, उस स्थिति में राघा सीता के सौन्दर्य की कल्पना बंधे बँचाये शब्दों में अपेक्षाइ॒क' - 
हुई थी । ह 

इतने दिनों की बँधी हुई भावनाएँ मुखर हो गई रीतिकाल में, और इस 
काक का कवि राघा और कृष्ण की उपासना के पीछे भी रूपासक्त हो गया! राधा 
का अनिन्दय सौन्दर्य कवि के लिए मोहक तो पहिले भी हो सकता था परन्तु राधा का 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व उन्हें ऐसी कल्पना से रोक देता था। रीतिकाह में घीरे-चीरे 
अध्यात्म का बोझ कम होने छगा था । इसी लिए रीतिकाल मे सौन्दर्य वर्णन अपनी 
चरम सीमा पर है ! 


रीतिकाल और सौन्दर्य वर्षत 

रोतिकाल के काव्य में सौन्दययं वर्णन अपनी चरम सीमा पर है । इस कारू 
के काव्यमे सौन्दर्य, भोलापन, सुकुमारता का वहसार्य प्राप्त होता है जो छायावादी 
काव्य में देखने को नहीं मिलता । कवि में विवेक का प्राधानता ही सौन्दर्य की स्वा- 
भाविकता और सरलता को समाप्त कर देता है । इस दृष्टि से यदि सौन्दर्य की 
सीसाओ को बाँध दिया जाय तो वस्तुतः यही कहना पड़ेगा कि रीतिकार के 
पश्चात्‌ सौन्दययं का भोलापन तो मिलता ही नही । काव्य में भावना का उसरो- 
त्तर अभाव दीख पड़ने मा. फल यह हुआ कि भावतापूर्ण सौन्दर्य वर्णन के स्थान 
पर तकंपूर्ण सौन्दये, विवेक की कसौटी ,पर कत्ता हुआ सौन्दर्य हमें रीतिकाव्य 
के पदवचात देखने को घिलछता है। रीतिकालीन कवि अपनी माचव सुझूम 
कविता में ईमानदार हैं। क्‍या कोई जौर भी वर्णन हमे दैलते को मिलता 
है जिसमे फागुत का मादक वातावरण हो “अदीर की भीर में गोकुछ की गोरी 
कृष्ण को खीच के जाय और “मत की 'करें फिर आस ना कर, मुसकरा कर 
कहे कि 'छल्ला फिर आइही खेलन होरी' , पद्माकर का कवि इन पंक्तियों में स्वस्थ 
और यौवन की उद्दाम प्रवुत्तियों की उपासना कर रहा है। वीमत्सत्ता तब आती जब 
कही इच्िय लोलुपता होती, परन्तु इस वर्णन का तो केबर एक संकेत है. और 
अवाहन है यौंदन और रूप क/॥ काव्य की सरलता का यही छक्षण भी है जो 
हल्की सी अनुभूति जगा कर हमारे द्वदय को स्पर्श भर कर जाय-्यह स्वानुभूति 
का उच्च कोटि का प्रदर्शन है। यद्यपि इस काल का सौन्दये वर्णन स्थूछ है, परस्तु 
सौक्दर्य का वर्णव करता और अपनी रामात्मक अनुभूतियों के प्रति ईमानदार होना 
तो हमे इस काछ के साहित्यकार ने ही सिखछाया है । भक्ति काल में भक्ति को 
प्रधानता थी सौन्दर्य का वर्णन जहाँ हुआ भी वहाँ बहुत ही नपे ठुके शब्दों में । सूद 
अैय तुलसी यदि राघा बौर सरीठा के सौन्दर्य वर्णव करने में विवश्व हुए तो 
मक्ति को अर्यादा ने उनकी प्रवुत्तियों पर रोक कूमगा कर इसके बर्णत 
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वर्णन, उनका सौन्दर्य इस काछ मे वि को अविभूत कर गया। राधा का रूप 
भक्ति कालीन कवियों को किसी दूसरे रूप से दिखलाई पड़ा, परन्तु शतिकालीन 
दृष्टि ने उस सौरदय मे रंग भर दिया । अतएवं इस काल के सौन्दये वर्णन को हम 
दो भागों मे विभाजित कर सकते हैं-- 
(आ। बाह्य सौन्दर्य निरूपण ! 
एवम्‌ (ब) आन्तरिक सौन्दर्य निरूपण । 
वाह्य सौन्दर्य मे प्रकृति एवम्‌ वाताबरण की सुन्दरता और उनके द्वारा कवि 
आकर्षण का अनुमान करता है। इसके अस्तर्गत ऐसा सौन्दर्य वर्णन भी आता है 
जिसका कि निरूपण परोक्ष (075०) रूप से कर दिया जाता हो ॥ उदाहरण 
के लिए-- 
झलके अति सुन्दर आनन गौर, छू व॒ग राजत फननि हल, 
हँसि के बोलनि में छवि फूलन फी, घरषा उर अपर जात है रवे, 
लट लछोट कपोल कलोछ करे, कल कण्ठ बेनो जल जावली हूं, 
अँग अँग तरंग उठे धूति की, परिहै सनो रूपए अबे धर चवें। 
सम्पूर्ण अंग की सुन्दरता बता करके स्पष्ट कर दिया कि ऐसा होता है कि 
अभी रूप चू पड़ेगा:। बाहरी सकेतो एवम्‌ वर्णन के द्वारा सौन्दर्य निरूपण की यह 
परोक्ष रीति है। वातावरण चाहे जैसा भी हो, आन्तरिक चेतना चाहे जैसी भी हो 
वर्णित युवती सुन्दरी इस लिए है कि वह वस्त्र मे सुन्दर है । 
आन्तरिक सौन्दर्य परोक्ष रूप में है साहित्यकार फेवल शरीर की ही सुन्दरता 
का प्रमाण नहीं देता परन्तु वहू उसके अन्तर्गत नायिका की चेष्टायें है जिसके द्वारा 
उनके अन्तर्मंत का प्रतिविम्ब देखते वालों पर (तायक) पड़ जाता है। परोश्ष 
सौन्दर्य तो रीतिकार की ही निधि होकर रह गया, परन्तु अपरोक्ष सौन्दर्याज़न का 
ढंग प्रगति करता गया। मानव के अन्तमस का विश्लेषण ज्यो ज्यों बढ़ता गया 
ठीक उस्ती यति से चेब्टाओं के द्वारा नायक तायिकाओं के अस्तर्गत का विदल्षेषण 
करके साहित्यकार सकेतों को भाषा बद्ध कश्के अपने विचारों को प्रकट करने 
छगा। इस प्रकार से अपरोक्ष सौन्दर्य वर्णन रीतिकारू से छायाबादों युग, और 
प्रगतिवादी तक क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता गया। अपरोक्ष वर्णन का एक 
रीतिकालीन उदाहरण छीजिए-- 
धार में जाय घेंसी निरघार छू, जाय पँसो उबरो न उधेरी, 
री! अंगराय गिरी गहरी, गहि फेरि फिरी न, घिरी नहि घेरी, 
देव कछू अपनो वश ता, इस लालब ऊहाल चिते भई चेरी, 
बेमहि बूड़ि गई पतियाँ अंशियाँ सु को सक्तिया मई सेरी 
उपयुक्त वित्रण में पिछले चित्रण की माँति बाहरी झरीर के सुन्दर होने कॉ 
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खीचता चलता हैं। 'धार-में मिराधार होकर गिरता' अरराकर (मेंगड़ाई लेकर ) 
गिरदा, फेरने से न फिरता आदि कियाएँ हैं तायिका के अन्तर्मेस की ओर सकेत 
करती हैं, और इन क्रियाओ को वर्णन करने वाले कवि में आन्तरिक सौन्दर्यानुश्डति 
प्रखर है । कवि ने नारी के वाह्मय रूप का वर्णन नहीं किया है उसकी भावनाओं के 
अपन्तरिक पत॑ में गहरा गोता लगा कर नारी के मतोवेगों का चित्रण किया हैं । इस 
प्रकार से हम देखते हैं कि रोतिकाछ में सुक्ष्म सौन्दर्य को आँकने की प्रतिमा विकसित 
हो रही थी । रीतिकालीत तायिकाएँ अपने हाव-भाव, अपनी चेष्टाओं तथा संकेतों 
के द्वारा ही नायकों को आकर्षित करती रही । 


इस प्रकार से सौन्दये के वर्णन में रीतिकाछ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हैं । 
छायावाद का सूक्ष्म सौन्दर्य तथा प्रमतिवादी युग का जमासछ रूप इसी आधार पर 
आधारित है। सौन्दर्यानुभुतियों में प्रमति का तात्पर्य हम यहाँ स्पष्ट कर दें । सौंदर्य 
बोध की भावना में विकास का तातपयें यहु नहीं उसझते कि इस भावना में विकास 
क्रमश, एक, दो, तीन के >शविधादणाऊऋाटओों एव में हुआ है, परन्तु इस विकास के 
पीछे आध[र और उस आधार पर बढ़कर अनुमूतियाँ कितनी सूक्ष्म हुई हैँ, यही देखना 
उन अनुभूतियों के मुल्यादुन का आवार रहा है। सौंदर्य की दृष्टि से हम ऊपर कह 
चुके हैं, कि यहू काल स्वस्थ काल रहा है, कवियों की अनुभूतियाँ रूपवर्णन पर 
आकर केन्द्रित अवश्य हुई हैं, परन्तु उस रूप से सुन्दर आकर्षण है, सातटवक आकर्षण 
है । केवक रीति की कल्पना कर छेना हू! सौंढय वर्गन का ध्येय वही रहा है, शीति- 
वर्णन के अतिरिक्त नायिका का स्वाभाविक और भरा हुआ यौवन काव ने देखा है । 
इसके अप्रिक्त रूप उनके लिए मोहक रहा हैं, जलाने वाहा नहीं रूप के इस स्थल 
कर्णत ने सुक्ष्म वर्णत को पैदा किया । 
इसके अतिरिक्त साहित्य मे सौदर्य वर्णन ऋ्रमागत्त, परिधि में बंधकर नही 
चुला करता ।' सौदय्य को आँकने की नई ऋसौटी भी बनती है, नए ढंग से रूप को 
अनुभव करने की दुष्टि भी मिलती है ; इन दुष्टियो को समझ करके, प्रत्येक युग क॑ 
धामाजिक चेतत को पी करके हो रूप की अनुभूति निश्चित की जाती है। रीति, 
छाबा और प्रगातवादी युग को सोन्दयानुभूति में थे तत्व भी विचारणीय हैं । 
छायावाद कारू और सौन्दर्य वर्णन 
सोन्दर्यादून के क्षेत्र में हिन्दों कविता अपने रूप को परिवातित करती आत॑ 
है । छायावाद कवि की सौन्दर्याडरुन शक्ति के विकास के फलस्वरूप आया | काव्य व॑ 
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प्रगति में, कृवि की सौन्दर्यानुभूति का ही प्रभुख हाथ रहा है, छायावाद का विकास 
भी कवि की रुचि के ही परिष्कृत होने और विकसित होने मे है। सौन्दर्य का आधार 
व्यक्ति का निरपेक्ष मन है साहिंत्कार का यही मन अपनी अनुभूति एवम्‌ चिस्तन से 
वाह्य जगत से उपकरण की उपलब्धि करता हैं और उसी का शब्दों के द्वारा प्रदर्शन 
करता है। साहित्कार की कव्यक्त चेतना का स्वरूप जब मुखरित होता है तभी 
शब्दों का निर्माण होता है, अतएव काव्य व्यजना में कहाँ तक सौन्दर्य का आभास है, 
यही देखना है । 

शब्द अपनी दाक्ति के द्वारा रूप - विन्यास पैदा करता चलता है, इस रूप- 
विश्यास के पीछे काम करते वाली रुचि और सौर्दर्य भावना साहित्यकार के परिष्कत 
मन की उपज होती है । छायावादी साहित्यकारों की इस सौन्दर्य बोध की भावना 
के पीछे सामाजिक सस्कार तथा भावनात्मक प्रतिरूप छिपे हैं। सामाजिक संस्कार 
से तात्पयें है समाज की उन भावनाओं का जिनके द्वारा रुचियों पर प्रभाव हुआ है । 
इस प्रकार से चेतना से विकसित होते हुए अन्तराल ने उस रूप*को ग्रहण कर लिया 
है । प्रत्येक युग में उस समय की राजनीतिक एवम्‌ धामिक हलूखलों की छाप हमें 
स्पष्ट दिखाई जाती है | सौन्दर्य के विकास में छाथावाद का स्थान विशेष है। अनु- 
भूतियों का परिष्कार एवम्‌ स्थूल से सूक्ष्म की ओर उन्पुल्न हो जाना ही छायावादी 
पोन्दर्य -साधन की विशेषता रही है | 

अपने आन्तरिक भावों को वर्णन करने तथा प्रकट करने में छायावादी 
कवियों ने अनेक मार्ग ढूढ़े | वे सभी साधन सौन्दये से ही सम्बन्धित हैं। अपने भावों 
को स्पष्ट करने मे छाब्दों का माध्यम तो होता ही है उन्हीं माध्यम को सुन्दर से 
सुन्दरतर बनाना कवि को इष्ट रहा है । इसी क्रिया की उपलब्धि भे,(कवि को शब्दों 
में अधिक व्यंजना लाने के लिए) प्रतीक मिल गया। थी सो प्रतीकों का प्रयोग बहुत 
पुराना है परन्तु अभिव्यक्ति के, साध्य के रूप मे कम और सूक्ष्म निरूपण के रूप में 
अधिक छायावादियों ने ही इसे छिया । इसके कतिरिक्त अलकार जो केवल वाणी 
की सजावट के लिए माना जाता था, पत्त जी ने भावों की अभिव्यक्ति के विशेष 
द्वार के रूप मे उन्हें पा लिया । इस प्रकार से अनुभृतियों के ही आधार पर अले- 
कार और प्रतीकों का नवीन रूप में प्रयोग होते लगा। अलंकार को पहिले वाणी 
की सजावट के लिए माना जाता था, उनका काये वाणी की सज्जा का ही था, परन्तु 


१. अलकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे मावों को अभिव्यक्ति के 
विशेष द्वार हैं। माधा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए 
आवश्यक उपादान हैं । वे वाणी के आचार, व्यवहार, रीति, वीति हैं पृथक 
स्थितियों के पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं । 

की भुधिका 


| १४९ ॥$ 


भावी की अभिव्यक्ति भी उनके द्वारा की जाने छगी । प्रतीक भी सब तक केवरू भावों 
की वाह्य अभिव्यक्ति करते थे, छायावादियों ने प्रतीक का प्रयोग अधिक अन्तमु सी 
और अधिक सुक्ष्म बना दिया। भाव और अभीष्ट सोन्दर्य के पूर्ण गठबन्धन के पश्चात 
कवि रूप-विन्यास को सॉँस्कृृतिक इब्दो के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। काव्य के क्षेत्र 
में यह सांकेतिक स्थानों की ओर संकेत का प्रयास 'प्रतीक' के नाम से जाना जाता 
है। उदाहरण के लिए “'विद्य त' शब्द को लें विद्य त से बिजली का अर्थ बोध हुआ, 
व्यव्जना के द्वारा प्रकट हुआ। कि स्मृति उचल-पुथक मचाने वाली है, जिस प्रकार से 
बिजली चमकती है फिर लीन हो जाती है, कौंघ ही उसकी विशज्वेषता है, उसी प्रकार 
से कृवि के मस्तिष्क में स्मृति आती है और फिर एक कौंघ पैदा करके छीन हो 
जाती है। 

विश्य त माला पहने फिर सुसकाता सा आँगन में । 

फिर कौच बरस जाता था, रस्धार हमारे सन सें || 

कवि के मानसिक आँगन में कोई स्मृति बिजली की तरह कौंध कर आती है, 
कवि का मन उसका आभास करता है. फिर अनुभूति की प्रखरता के कारण उसके 
मन पर कोई ( स्मृति छाकर हो ) रसघार गिरा देता है। अतएव विद्य॒त के पीछे 
कौंबना, काँप जाना, थे सभी मिले हुए हैं, विद्युत का यह विस्तृत अर्थ प्रतीकात्मकता 
के द्वारा ही प्रकट हुआा' । अतएवं प्रतीकों का प्रयोग भी सौन्दयं के लिए ही हुआ 
है। काव्य मे सौन्दर्य को छाने के लिए और उसकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए ही 
इसका प्रयोग हुआ । 

छाय|वाद ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है ॥ एक शब्द का प्रयोग कवि 
के पूरे अन्तरमन पर पड़ी छाया को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है । मत पर पड़े 
गहरें प्रभाव को अभिव्यक्ति के द्वारा वैसा ही उतार देना, छायावादी कवियों को 
दृष्ट रहा है। सौन्दर्य का यह आभास उत्तरोत्तर विकास तो नहीं कर पाया, परन्तु 
भावों की स्थूछता, सूक्ष्मता मे अवइ्य परिणत होती गई। रीतिकालीन वर्णंनों में 
जहाँ कहीं उरोजों का वर्णन आाया है, कवि बड़े सनसनी पूर्ण झब्दों में उसका वर्णन 
करने में सफल रहा है, परन्तु छायरावादी ऐसे ऐसे नाजुक स्थलों को भी भब्दी में 
यहरी व्यंजना भर कर बड़े ही सुघढ़ और सुन्दर ढंग से कह देता है। कामायनी का 
कवि ऐसे स्थकछों के वर्णन में सिद्धहस्त है । 

नील परिधान बोच सुकुंभमार, खुल रहा मृदुल अपलरा अंग, 
खिला हो ज्यों बिच्ुली का फूल, मेघ बन दोच घुलादी रण ॥| 

सील परिधान के म्रध्य अधखुलर अंग, कवि को, 'ब्जुली का फूल रूगता है 
पछकें क्षपा देने वाली चमक आलोक, उत्तना ही कवि को आकर्षित कर देता ” 
जितना कि विजल्ी का बारझोक सौम्दय वर्णन में क्ब्दों को क्रक्ति तो हवा 


( १६० ) 


बुग का अद्वितीय चमत्कार रहा है और 'बस्ताद' जी इसके प्रतिनिधि रहे है। एक 
दूसरा उदाहरण ऊे-- 
इयासमा का नखदान ममोहर बुक्ताओ से ग्रथित रहा, 
जीवन के उत्त पार उड़ाता, हँसी, खड़ा में चकित खड़ा रहा! ! 

'मुक्ताओ से ग्रथित सखदान' का तात्पर्य स्पष्ट है। ध्यामा के शरीर पर 
नखदान और नाखून के द्वारा रगड़ से उस रेखा के चारो ओर जो सफेद सफेद बिन्दु 
हो जाते हैं, कबि की प्रतिभा ने उसे मुक्ता कह दिया । ऐसे ही सौदर्य पर तो कवि 
अपने को निछावर कर देता है। 

'सौंदर्य घुधा बलिहारी, चुगता कोर अंगारे' 

कवि का व्यक्तित्व तो सौदर्य-सुधा की बलिहारी जाता है, और ऐसे चकोर 
को भी जो सौंदये प्रेमी इतना है, कि अंगारे चुगता है। इसमें चकोर की महत्ता नही 
है, महत्ता है चकोर की प्रेरणा देने वाले सौदर्य क्री जिसने उसे बाध्य कर दिया 
अंगारे खुगने को । कवि ऐसे ही सौंदर्य की बलिहारी जाता है। अतएवं रीतिकाल 
के सौंदर्य-वर्भत और छायावादी-सौंदर्य-बर्णन भे अभिव्यक्ति, अनुभूति और सौदर्य की 
देखने के विभिन्‍न दृष्टिकोण की वृद्धि ही हम मानते हैं। रीतिकारू से छायावाद 
काव्य में सौन्दर्य दृष्टि में विकास ही हुआ है । यह सौदर्य वर्णन वाह्म न होकर 
जआच्तरिक मनोवृत्तियो को उकसाने वाछा रहा है ॥ इस विकास के पीछे हमे सौदर्य 
दृष्टि का एक क्रमागत विकास ही दिखछाई पड़ता है। इस विकास में सभाज, संस्कृति, 
परम्परित मान्यताओं आदि का प्रभाव पड़ता है, बह ऊपर सकेत किया जा चुका है। 
इसलिए सौदये-दृष्टि का विकास इसी सीमा मे द्वी हमे देखना है, परन्तु कवि की 
अनुभूति किन किन झब्द-रूपों को चुन छेती है, चुनने को यह क्रिया, कवि को मान- 
सिक विकास और दृष्टि के परिष्कार के रूप में ही मिल्ली है। अस्त में हम प्रगति- 
वादी विचारधारा में सोन्दर्य का निर्वाह देखेंगे । 

सौन्दर्य का निर्वाह प्रगतिवादी काव्य में भी हुआ परन्तु रूप-परिवर्तन तथा 
मापदण्डों के परिवर्तन के पश्चात्‌ । 'दितकर' ने 'मिट्टी की ओर' में संकेत किया कि 
सौन्दयं सूष्ठि के छिए कछा को उस्मुक्त कल्पना की आवश्यकता है।" 'उन्पुक्त 
शब्द का तात्पयं समझ लेना है। उन्मुक्त कल्पना तभी हो सकती है जब कवि 
मस्तिष्क किसी व्यक्ति विद्ेष की सत्ता से आकान्त न हो, जब मस्तिष्क किसी 


है. सॉाँदयें सृष्टि के छिए कला को ऐसी करुपता की आवश्यकता है जो उन्दुक्त 
हो जिस पर विधि यथा निषेध के कठित बन्धत नहों हों। कल्पता की रोमांटिक 
घारा अपने ही नियमों का अनुयमन करना चाहती है। उसके बाद वे अनुशासत 
या दमन सत्य नहीं है । उपभा को सपी तुली रस्सी उसे बाँध नहीं देती । यप्तक 
को मदुरता ज़्ये शिक्ला वहीं सकतो | --+मिट्ठी को ओर 


बच्य था का होल पथ डंए 


$ ६7१-॥ 


विज्ेष व्यक्तित्व मे बंधा हुआ रहेगा (रीतिकालीस क्यों की भाँति ) तब. उस 
अ्वम्थां में उससे वह स्वतंत्रता ७प़ विशरेक्त सम्पति दब आध्यय 7 करती 
बनेगी जैसी कि वह स्वत स्थिति में करता आय" | । भतएवं वास्तविक सौन्दर्य की 
सृष्टि, कछा द्वारा, तभी होती है जब कवि का मस्तिष्क पूर्ण इ्दतव हो । अपनी 
उक्ति के दौरान मे कवि ने (दिनकर ने) वह भी बटाया है हि 'उपया छौर यमक 
की रघ्सी उस्ते बाँध नहीं सकती ।' 

आज की कविता में सौंद्य-बोध की थारणा से परिवर्तन हो जाने का 
कारण यह भी है कि काहछ की मात्यतायें बदल गई है । ग्रधार्थ भावना 
के उदय के साथ ही साथ जीवन की सी कड़दाहुट काव्य में भी का गई है. अब 
पक काव्य कवि के स्वप्नों की ही फुलवारी की भाँति घुन्दर था, स्वप्नों की 
युन्दरता से तात्यय ऐल्ी सुन्दरता से है जो वास्तविक जीवन छे बहुत दूर थीं परत्नु 
अब 'विवशता, भूख, तथा मृत्यु' भी सजाने के बाद ही पहिचाने जाने लगी। 
सर्वेश्वर दयाल के जबदों में दुनिया का यह श्ोछायस नहीं है, महज उसका सौंदर्ये 
बोध बढ गया है।' भूखा मनुष्य किस प्रकार पे अपनी भूख शान्त करता है, और 
मृतक व्यक्ति को किस तरह सजा घजा कर उप्तका अन्तिम सस्कार किया जाता है, 
इन क्रियाओं के पीछे भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कार्य करती है । क्षतएव कहने 
का ततयें यही कि जीवन की वास्तविक और यथार्थ परिस्थिति में भों हम सौन्दर्य 
को स्थापित कद सकते हैं, और छाड का मासव, विकसित सोन्दर्य-दृष्टि का भानव, 
इस रूप में ही समाज को देखता चाहुता है। सौन्दर्य समाज भीर जीवन के पूलयों 
से सम्बन्ध रखता हैं मतएवं मानवीय चेतना विकसित ह्ोते-होते सत्य के इंस स्वरुप 
को पहिचान लेती है भौर फिर कुरूपता और रूपवान होने और समझने की भी तो 
पपनी - अपनी दृष्टि है । काव्य में जीवन के दोनों पहलू झाते ऊछंगे। प्रगतिबादी 


१. आज को दुनिया में विवश्वता, 
सस, 
डँत्ड. 
सब सबाने के बाद ही पहिचानरी जाती है । 
बिना आकर्षण के दुकानें दूट जाती हैं, 
शायद उनकी समाधियाँ वहीँ बनेंसी, 
जो मरने के पूर्व, 
कफ़द और फूलों का 
अ्बन्ध नहीं कर छेगे ,! 
ओछी नहीं है दुनिया, 
में फिर कहता हूँ. 
प्रहल उसका सौन्चर्य-दोध बढ़ यया है (्‌ दयारू 
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साहित्य में आते - आते कवि के सीन्‍्दर्यादुन की दृष्टि और बढ़ी और तीखी हुई। 
छायावादी कवियों ने सौन्दर्य परे अपने को आकान्त पाया है परन्तु प्रगतिवादी काव्य 
में इस भावना का विकाप और ही रूप में हुआ । छायावादी कवियों ने सौन्दर्य-तत्व 
स्वीकार किया परन्तु उसमें छीन होकर स्वय बेसुध हो गया और बह भाववा 
इतनी बढ़ी कि कट्ठी - कहीं विचित्र स्थल आए, कहीं इसी सौन्दर्य की ओट में कवि 
ते रहस्थ का सक्कूत सुना, इस कल्पना की मीठी चाँदती में कवि का व्यक्तित्व स्वयं 
खो गया - सौन्दर्य यृष्ठि ने उन्हे विभोर कर दिया, सौन्दर्य उनकी दृष्टि मे इतता 
बढ़ा कि उसे अप्राप्य, कही - कहीं पर अरूम्य मान लिया गया। बच्चन ने 
वारों के सौन्दर्य की बातें करते - करते स्पष्ट किया था कि “तारी के सौन्दये को 
जग क्या पहिंचाने और जाने, कवि उसे जग द्वारा पहिद्राना जाना सम्भव ही नहीं 
मानता । सौन्दर्य बोध का स्तर इतना ऊँचा था, कि उसमे इस लोक के 
ऊपर की बातें निहित समझी जाती थी परल्तु नया सौन्दर्य, बोध प्रत्येक-सौन्दर्य को 
रूप को, जगती का ही मानता है और उसी से सम्बन्धित पाता है यदि सम्बन्धित 
नही है तो वह सौन्दर्य अपूर्ण है, सारहीन है। सौन्दय-बोध का मापदण्ड अब यह 
निश्चित किया गया कि उसके अन्तराल मे जीवन का यथार्थ है और मानवता के प्रति 
सुक्ष्म मोह है ! 


प्रगतिवादी कविताओं ने सौन्दर्य को इसी रूप में लिया है। छायावाद ने “ 


सौन्दर्य को बाह्य रूप में स्वीकारा, उसके एकाज़ी रूप को लिया उसे जीवन से 
ऊपर की वस्तु मान लिया। परन्तु प्रगतिवाद ने उसे जीवन की वस्तु बना ली, जीवन 
उसी से सवारा जाने रूगा । सोन्दर्य का वह्‌ रूप जो अब तक कोमल था, सरसता 
क्षौर राग में ही सीमित था अब उठ कर सामाजिक घरातछ तक आते छगा | इस 
प्रकार से समाज के सुखदुख की भावनाएँ पीड़ा, श्रम, आदि का भी बोध हुआ । 
काध्य सौन्दर्य केवल दुकूल कालिन्दी तट तथा नायिका के उरोजों तक तथा 
उषा के गाल' तक ही सीमित ने रह करके मिल के काले धूओं तक काया और 
जिन्दगी का कवि उन धूओ को भी सुन्दर समझकर उसकी प्रतीति करने छुगा। 
सौन्दयय के विकास में क्रमागत प्रगति होती आईं है। उस प्रगति के पीछे समाज के, 
संस्कार, राजनीतिक एवम्‌ बौद्धिक चेतना सक्तिय रूप से काय करती रही है ॥ 
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इधर का कथा-साहित्य 


कायावादी साहित्य अपने में एक अदभुत प्रगति का स्ज॑त कर ज्का हैँ, 
परन्तु उस साहित्य से जो सुक्ष्मता मिली वह व्यक्ति की ही रह गई, भाव प्रवणता 
एवम्‌ टेकनिक की सूक्ष्तता और आगे जाई और प्रगतिवादी काल के उपन्यासों में 
बहू स्पष्ट रक्षित होने रूगी 

उपन्यासों का मुख्य अंग है कथानक । कथानक का चुनाव, उसकी वाद्य 
छूपरेखा और उसके अन्तर्गत में प्रवेश करके कथानक कहाँ तक उभरा है, उत्ती 
में उसकी सफलता का रहस्य सच्चित रहता है। कथानक का चुनाव जीवन के 
क्रिसी भी क्षेत्र, एवम्‌ किसी भी दृष्टिकोण से हो जाता है । इसी भावना के फल- 
स्वरूप प्रगतिवादी कथाकारों ने जीवन में केवल आदर्श की स्थापता न करके यचार्थ 
को भी अपनाने की चेष्टा की । पाइ्चात्य उपन्यासों में (९४६एा०्पींडआा) प्रकृति- 
बाद को अपना कर अपने स्वाभाविक ढग में ही तथा नाथकों को स्वाभाविकता 
देकर ही कया साहित्य का निर्माण हुआ। वही प्रभाव हो, अथवा भारतीय 
कथाकारो की विकसित चेतना एवम्‌ प्रयोग का फंछ हो, कुछ भी हो, हिन्दी उप- 
न्यास्रो ने भी प्रकृतिवाद को अपना लिया गया । इस काछ के उपन्यास्तों में जीवन 
का बह पहलू लिया गया हो जो पू्व॑वर्ती उपन्यासकारों ने छोड़ दिया हो यह बात 
नहीं, जीवन का वह पक्ष जिसका वर्णन पहले हो चुका था, बही पक्ष भी कथा- 
साहित्य मे फिर से वर्ण्य विषय बच गया, परन्तु उस स्थिति के अग्नोच में अन्तर भा 
गया, साहित्यकार के बदलते दृष्टिकोण ने जीवद को जब दूसरे रूप में केता छुरू 
किया तभी समाज के विभिन्‍न रीति नीतियो को भी नए दृष्टिकोण से ऑँकना शुरू 
हुआ । फलस्वरूप उपन्यासों से वरणित कथा वस्तु की तबीनता प्रशंसनीय नहीं रही, 
बरन्‌ उस कथा वस्तु को परिस्थिति विज्लेष में, जीवन को एक नए ढेंग से अपना 
की कला उल्लेखनीय हो मई । 

उपन्यासों के वर्भत में मानव का आन्तरिक पक्ष जागरूक हो गया । आस्व- 
रिक्त पक्ष के जागरूकता ने ही मातव के मत का विहलेषण करना आरम्भ कर 
दिया । घटताओं को गौण रख कर उनके सहारे पात्रों के आन्तरिक भावचक्रों को 
खोछ कर रखना ही आधुत्तिक उपन्यात्कारों का उह देय हो गया । कथा की समय 
प्वीमा भी सम्यी घोडी न रख कर विस्तार से अधिक भावों की गहराई की जब 
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लेखक का ध्याल अधिक आकर्षित होने छगा * “अर्श य' के शेखर में रात मे देखे गए « 
एक का ही प्रक्षेपण है, “नदी के द्वीप' से डेढ़ वर्ष की कशा है, परच्तु समय , 
की सीमा को कम करके नायक के मनोयृत्ति, उसके मन पर पड़ उस वाह्म समाह 
द्वारा प्रभाव, तथा अ्रतिक्रिया, एवम्‌ भावों के उतार चढ़ाबव की और अधिक ध्यान ' 
दिया जाने ठया । यह तो उपन्यास के आन्तारिक केवर की बात रही, वाह्म पक्ष , 
मे भी स्पष्ठ अन्तर दृष्टिगोचर होने रूगा ! पात्रों की रचना में भी छेसक अधिक 
सत्क हुआ, धब तक पात्रों की संख्या अधिक होती थी, परत्तु विवेधना पद्धति के 
विकास ने पात्रों की सखझ्या को भी कुछ कम कर दिया, शेखर, तदी के द्वीप, सुनीता, “ 
त्याग-पत्र, कल्याणी में भी पात्रों की सख्या तीन, चाश से अधिक नहीं है। वर्णना- 
त्मकता से हुट कर विदक्ेषण, मन और सक्चितिष्क पर अधिक ध्यान दिया जाने छगा। ,, 
पात्रों की रचना में एक पात्र के मन से हट कर कई अन्य मन में प्रवेश करके उश्चका 
तुलनात्मक विवेचन करना लेखक को इष्ट हो गया। कथा के प्रवाह में आकर 
जहाँ पात्रो की सख्या बढ़ती भी दिखलाई पड़ी है वहाँ आत्मकथा के द्वारा, देवी, : 
प्रकोपो के द₹/ अथवा किसी भी अन्य साधनों को अपना करके उन बढते हुए पायों 
को मार्ग से हटा दिया गया है, अतएवं पात्र की संख्या सक्ुचन करके उनके मनी 
देश में प्रवेश करके लेखक ने भाव-दशा, मन-द्ा तथा माससिक-दक्शा का चित्रण « 
किया है | ५ 
प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती उपन्यास वाह्य घटनाओं सै छदें रहते थे। घटनानों 
का, तथा उनके प्रभाव का बड़ा महत्व समझा जाता था, इसी महत्व ने, घटनाओं * 
के इसी भारी भरकम, छदान ने वार्तालाप को पनपने नही दिया था। पानो का 
वार्ताह्माप ही उनके आन्तरिक विचारों का प्रदर्शन करता है, भतएवं आन्तरिक 
जगत की किया ने घटनाओं के बाह्य रूप को गौण करके वार्ताल्ाप की पंद्धति को * 
अपना कर पाठकों के समक्ष पात्रों के आत्तरिक संघर्षों को छाकर समक्ष रखने की ,. 
एक मई दली अपना ली । उपस्यास का कथानक अधिकाँश वार्ताक्ाप से ही घिरा - 
रहने लगा । चेतन मल की सूक्ष्म स्थितियों भावों एवम्‌ सवेदनाओं को सफलता पूर्वक 
शब्दबद्ध ; करने के प्रयास ने आधुनिक उपन्यासों को बहुत ही आकर्षक बना दिया। « 
ऐसी कथावस्थु को चित्रित कस्ते के छिए चरित्र का निर्वाह दो विधियों को अपना 
कर किया गया । पहिली पद्धति में साक्षात्‌ या विइल्ेषणात्मक पद्धति आजाती , 
है । इसके उपन्यासकार अपने पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्वयं बता जाता 
है । इस प्रकार से उपत्यासकार और पाठक के बीच कोई व्यवधान मही आते पाती 
जतएव इसे साक्षात्‌-विधि का नाम दिया गया है । दूसरी पद्धति परोक्ष, वा सांकेतिक 
पद्धति है। इस पद्धति के अन्तर्गत उपन्यास में चरित्र चित्रण केवल घटनाओ के 
प्रस्फुटन के हारा ही झोठा है उपन्यास केवछ संकेत करता चलता है घटनाओं के 
बुक को बनाकर अथवा वाह्मय रूप रेखा को प्रस्तृत कर अपने सेश को 
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सकेत के द्वारा ही पाठक को सम्रझ्म देतः है। यह पद्धति साक्रेतिक पद्धति है) 
आजकल दोवयों पद्धतियों का समावेश्ष है, परन्तु नाटकीय अथवा साँकेतिक पद्धति 
अधिक प्रश्नव दिया गया है । ठेकत्रिक को दुष्टि है यह प्रगति अवचब्यदे। जहाँ पर 
विचारों का स्पष्टीकरण स्थूल रूपसे किया जाता था और उन चिचारों को जावगम्य 
करने के लिए शब्दों की ओर उसके सीधे सीधे बर्थ को बपना लिया जाता «४ वही 
पर ब्वन्यात्मकता के द्वारा ही कर्म बोध कराया जाने छगरा। काव्य में जो स्थान 
प्रतीकात्मकता का है वही स्थान उपन्यास साहित्य मे साँकेतिक पद्धति का है। टेक- 
निक की दृष्टि से उपयात्तों में यह प्रगति है । 
वर्णनात्मक उपन्यासों में पाठक की रुचि वाक्य कलेबर तक दीं सीमित होतीं 
थी, इनका पाठक प्राय. शोता होता था, वह अदतयें के साथ, चकित हो करके अपने 
समक्ष घटित घटनाओं की रूपरेखा देखता जाता है, उसका ध्यात उपन्याम् के आाध्त- 
रिक विश्लेषण की बोर त होकर उसके वाह्म पक्ष के विदेषण की ओर होगा, परन्तु 
मनीवेज्ञानिक उपस्याकों का पाठक उपन्यास के बाह्य को त देख कऋर उसके अलच्तर्ज- 
गत में होने वाले भावों में आलकोडय विजोढुद एवम्‌ मन्थन कौसति को तोडता रहता 
है वर्णतात्मक उपन्यासोके साथ पाठक का साथ एक इतिहास को घटना कासा रहता 
है, वर चिर्जीव, मीरस होकर पात्रों के वाह पक्ष को मिरखना बहता है परु अतो- 
वैज्ञानिक उस्स्यासों का छेखक पाठक को अपने मानसिक मत्यत को तो समझा हो 
इसके अ।तरिक्त परिस्थतियों को पद्मा करके, परिश्चितियों के घात-प्रतिधात का 
वर्णन करके स्त्रयं पाठक को एक ऐसी स्थिति देवा चछता है और उसके मानसिक 


चेतना को इस ओर विवश करता चद्तता है कि वह अपना फैसछा (807 ]ुच्त88- 
फव्णा) स्वय दे देतो है। 
इन्ही तथ्यों को ले करके आज का उपन्यास घाहित्य आये बढ़ा हैं। इसर्मे 


प्रधावता है सामाजिकता और मवोवैज्ञानिकता फीयों तो साम्राजिक प्रकृत्ति वहि- 
मुखी प्रेमचन्द्र काल में ही थी, परन्तु आन्तरिक सामाजिक चेतता का प्रवाह तथा 
प्रचार फ्रायड, माक्स एवम्‌ जग की विचारचारा का प्रसाव वर्तमान काल में स्पष्ट 
वृष्ठिगोचर होने छगता है । हमें जनेख के प्रमुख उपन्यास में इन्हीं गतिविधियों को 
आँकना है । 


%7 


प्रथ्त 
जैनेत्र की कथाओ में समाज दन्य विघमताओं का प्रभाव तो मिलता ही 
हैं इसके अतिरिक्त उनके पात्रों में दमन (&8८97८४४०७) मनोविकृति एवम असा- 
धारण प्रवृत्ति मी पायी जाती है। ९ अपने जीवन में नए आादर्झों की 


ब्कः ता रत हम 


( १६९ ) 


से प्रस्फुटित होने लगता है और वह कट्टों के विवाह की बात सोचने लगता है, बहू 
बाल-विधवा थीं, अतएवं बह कोई सुपात्र की तलाश में रहता है । इसी बीच में उसके 
मित्र बिहारी इस कार्य के लिए उसे सूझ जाता है और उसकी बहिंत गरिसा के साथ 
विवाह करने पर वह सनद्ध हो जाता है । यह प्रस्ताव बहू कट्टो के समक्ष रखता है, 
परन्तु बह सत्यधन के चरणों में ही बैठकर अपना जीवन धन्य समझती है। कट्ठो का 
थह निश्चय सत्यधन के मस्तिष्क में एक संघर्ष उत्पन्न करता है, वह सोच' नही पाता 
कि वह सामाजिक गौरव, धन और यश की ओर झुके गरिमा से अपना विवाह करा 
ले अथवा बहु प्रेम और दुढ़ता की ओर मुझे, अन्त में वहू गरिमा से विवाह 
की बात मान लेता है। दूसरी ओर बिहारी और कट्टो को लेकर कथा का सूत्र बढा 
है। जब बिहारी का परिचय कट्ठो से होता है तो उसे सत्यधन की भोर उस्मुश्न हुई 
देख करके बिहारी को निराशा एवम्‌ क्षोभ नहीं होता वरन्‌ बह कट्टों के त्याग और 
सच्चे प्रेम पर आसक्त ही हो जाता है, और इस वृत्ति का वह प्रशसक भी बन जाता 
है। बिहारी के स्वाभाविक एवम्‌ सरल कार्य, कट्टो के हृदय में एक स्थान उसे दे ही 
देते है, बहु इसकी ओर भी आकर्षित होने छगती है, दोनों परिणय की प्रतिज्ञा में 
आबद होते है, तथा निश्चय करते हैं कि विवाह नही करेंगे, किन्तु साथ ही रहेगे। 
जैनेन्द्र का यह वाक्य 'हम एक होगे दो प्राण, एक तन, कोई हमें जुदा नहीं कर 
सकेगा / दोनो के निश्चय की ओर सकेत करता है ॥ 

गरिमा भौर सत्यधन का विवाह सम्पन्न हो जाता है । गरिमा गाँव भी आा 
जाती है, परन्तु गरिमा अपने व्यक्तित्व को प्रसार नही दे पाती, गाँव के अपरिव्त॑न- 
शील और नीरस वातावरण से ऊब कर वह सत्यधन के साथ शहुर लौट जाती हैं। 
सत्यधन गरिमा के पिता का व्यव्ताय सम्हालने लगता है। परन्तु गरिमा के पिता 
जी सत्यधन के व्योहार से शान्द नहीं प्रतीत होते अतएवं अ्पत्ती सम्पत्ति का अधिकार 
बह बिहारी को दे जाते है। सत्यधन के जीवन में एक मौड़ इस समय भी आई है, और 
उसका व्यक्तित्व घन के आकर्षण से आकान्त मालूम होता है, वह धनाभाव के कारण 
फिर कट्टो एवम्‌ बिहारी से घन सम्बन्धी सहायता को स्वीकार कर छेता हैं। बिहारी 
धन की चिन्ता नही करता वह आदर्श का पालन उतना ही करता है, उसे उतता ही 
प्रैक्टिक रूप देता है जित॒ता कि सत्यध्षन आदश्शों की रूपरेखा खीच कर संतोष करता 
हैं । वह सब कुछ छोड़ गाँव में हुल जोतने की इच्छा से चछा जाता हैं और कट्टो बच्चों 
को पढ़ाती रहती है। एक ओर तो त्याग और आदंशें की कल्पना है, कट्टों का 
स्वाभाविक त्याग है, एक सुनिश्चित एवम्‌ सुनियसित जीवन को व्यतीत करने की 
इक्षा है, ओर दूसरी ओर सत्यधन के बाहरी आदशें की बातें, और खोखला व्यक्तित्व 
जो कि केवल थोथले आदर्श की ओर ही भाग रहा है, जहाँ कही आदर्श को कार्योा- 
न्वित करने की बात जाई है, वही पर सत्यधन व्यक्तियत हित को ही अपना सर्वेस्व 
सम्रझ्त उसे ह्वो जपना बेठा है । कट्ो आदर्श जगत की अलौकिक सुड्टि है जिसे छल 
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की कोई लालसा नहीं, कोई विशेष इच्छा नही, और दूधरी ओर सत्यधन अपने 
चरियत के उठान का अन्त तक सम्हारू न पा करके गिराता ही गया है । 

'परख' जैतेन्द्र के उपयासों मे एक विशेष स्थान रखता है छायावादी युग 
की सीमा की प्रगति के करेवर को वहु छोड़कर एक कदम बाहर आया अयश्य है । 
अतएव इस उपस्यास में जैवेद्ध की भावुकता अपना केचुछ छोड कर बौद्धिकता 
की ओोर अग्नसित होने छगी है। लेखक ने इस वृत्ति के सम्बन्ध में स्वीकार किया है 
कि घटना के बोझ से रूदे रहुचे के कारण और उस बोझ को उतार फेंकने के लिए 
ही 'परख' की रचना हुई है। घटना और कल्पना इन दोनो तत्वों ने मिलकर ही 
इसकी सृष्टि की है। भावुकता को छोड करके बौद्धिकता और उस के फलस्वरूप 
समाजिकता को लेकर इसकी रचना हुई है ।* 

इन्हीं परिस्थितियों मे और इन्ही मान्यताओं की आत्मस्वीकृति के करके 
'परख की रचना हुई है। लेखक अपने प्रारम्भिक अनुभवों को व्यक्त करता है और 
प्रेम तथा परिणाम की सदा से चली आती हुई सब भावना के प्रलि बह अपना 
निजी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, एक ओर तो परख में आदर्श है, कट्टो जिसे लेखक 
ने अपनी 'समस्त भावताओं का वरदान साना है! जिसेकि बह प्राणप्रण से पूज 
पाया है, परन्तु यह उपन्यास जैनेन्द्र भाहित्य में बढा हुआ हो न हो, प्रथतियादी 
उपन्यासों की शुरुआत इसी से लगती है, समाज के प्रगति अपना निजी दुष्टिकोण, 
नारी की ओर 'प्रसाद' का सा त्याग और श्रद्धा का दृष्टिकीण जैनेच् ने पाया है, उसी 
के फलस्वरूप उनकी भावनाओं ने, (बुद्धि तथा सामाजिक वास्तविकता ने नहीं, ) 
फट्टो को वरदान के रूप में मान लिया है । अच्तव त्तियों का विश्लेषण इसमे मिलता 
अवश्य है, परन्तु उस विडलेषण मे, वह मामिकता और गहराई नहीं है 
जी आगे के उपन्याशों मे है फिर भी यह एक ट्रायछ है, जिस पर ओपन्यासिक कछा 
निखरती गई है। अठएव प्रसाद साहित्य ने हिन्दी जगत को एक अल्तद्व न्द्व प्रदान 
किया, मानसिक संघर्ष की स्थापना की, यद्यपि उस अन्त रू में मानसिक विश्लेषण 
और वर्तमान उपस्यासकारों की सी मानसिक विवेचन का रूप तोड़-फोड नहीं था, 
आज का उपन्यासकार सानसिक जन्‍्तढ़ न्‍द नहीं उठाता वह तो मन का, भवृत्ति का 
एक-एक भाव सामाजिक चेतना और आधात प्रविधात में जुदा मातता है, और 
नायक अपनी आन्दीलित मन-शक्ति में ही एक संकल्प कर बैठता है, और वह उसके 
दृढ़ निश्चय का ही परिणाम होता है। जैनेन्र साहित्य इस मन.क्क्ति के निश्चय 
करते की प्रवृत्ति में एक कदम आगे बढ़ा हुआ है । अन्य उल्लेखनीय उपन्यास है 
मसुनीता' इस उपन्यासके आरम्भ मे ही लेखक यह मानता हैं कि कहानी सुनाला उसका 
उद्देश्य नहीं है. बास्तविकता भी यही है कि सुनीता में कहानी वही सुत्ताई गई है बल्कि 
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१. तैयारी नहीं थी, कुछ सीखा नहीं था. जाना नहीं था, एंसी हालत मे सत 
१६२९ में परश्व लिक्ष गंवा। प्रन्‍न होब। किन प्रेरणाओं से बड़ बुस्सक खिल्ली ? 
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कहानी के पीछे मानव में कुष्ठा का, तारी के विकृत्तियों का और कुछ अर्थों में 
उसकी शक्तियों का पूरा विब्लेषण प्रस्तुत अर कछिद। गया है | एक भर पूरा प"रेबार 
किस प्रकार हे एक अन्य के सहपोग में आ करके स्ानसिक विकृतियों का 
शिकार बन जाता ६, कहाँ-कहाँ मानद और माउती के भाव ठकराते है, पति 
और पत्नी के धध्य से उसके दौसे-कैमे जांटल प्रइन के अतिरिक्त सामाजिक मर्यादाओं , 
को अतिक्रमण करके व्यक्तिबादी कुण्ठाओ का विकास हो जाता है, यही लेखक मे 
दिखलाने की चेष्टा की है । 

ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि सुनीता से कहानी कुछ भी नहीं है, 
चरित्रों के मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को अवश्य सुरुझामे की बेष्टा की गई है। सुनीता 
की कथा, एक पारिवारिक विवाहित नारी के पत्षि प्रेम और उसके अन्य प्रेमी, इसके ' 
दुहरे व्यक्तित्वों में कसे हुए नारी की कहानी है। हरि प्रसस्त सुनीता के पति , 
श्रीकान्त का कालेज मित्र रहा है, श्रीकात्त ते वकालत करना प्रारम्भ कर दिया है 
और हरि प्रसन्‍न राजनीतिक पार्टियों के जाकर में फैसकर कान्तिकारी हो गया है। 
बह अपची पार्ठी के कार्य के लिए श्रीकान्त के धर पर आकर रकता है, वही उसका 
परिचय सुनीता से होता है, और उसकी ओर आकर्षण भी । सुनीता को वह साधारप 
आदतों का पुरुष नही शांत होब्ा, साधारण के स्तर से ऊपर उठा हुआ । थोडा असी- 
घारण वृत्तियों वाला पुरुष वह सुनीता को रुगता है। हरिप्रसत्त भे एक काम आसक्ति *, 
(97४8(४४४०४) की भावना है, और उसी भावना ने उसे ककेश तथा उदण्ड भी बना 5 
दिया है । ऐसा लगता है वह अासक्ति की उसके जीवन की एक ग्रन्थि बन गई है भर “४ 
इसी नेउसे काम, हिंसा और विध्यंस का मार्ग प्रस्तुत किया है । सुनीता किसी प्रकार ( 
से उसे असाधारण से साधारण बनाने की चेष्टा करती है। इसी चेष्टा में उसका व्य 
क्तित्व निखर। है, एक और अपने पति की ओर आस्था, विध्वास और संस्का रवश उसमें 
भक्ति की भी कमी नहीं होने पाती वह अपने पत्येक कार्यो का विश्लेषण करती है, 
धान्तरिक रूप से वह हरिप्रसन्‍न की ओर छाक्ृष्ट है, श्री कानत की अनुपस्थित्ति में 
जब सुतीता को हरिप्रसन्‍त अपने पार्टी के छोंगो को मिलाने के छिए जंगल में ले 
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उत्तर में बाहरी परिस्थितियों की प्रेरणा को यह कहिए कि से खाली था और 
नहों जानता था कि अपना और अपने मध्य का क्‍या बताऊँ।! दूसरो जिसे 
सीतरी कहनी चाहिए, बह कि एक घटना का बोध सन पर था। जिससे दबा 
न रहूं तो मुझे हल्का ही रखना लाजिमी था। कह नहीं सकता कि पुस्तक में 
घटित घटना ओर अपने ध्त का ताना बाता किस प्रकार बैठा । पुस्तक घटना * 
और क्लाल का रासायनिक मिश्षण है कि उन दोनो के किसी अणु को भी एक 
दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता | 

साहित्य का श्रयय बौर प्रय-अनेत्र पृष्ठ ४३१ 
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जाता है और वहाँ किसी को न पाकर उप्चको दस्त इच्छाएँ मिखर उठती हैं और 
वह सुनीता को तस्न रूप मे देखना चाहता है ! सुनीता भी इस व्यक्ति के समक्ष णो 
कि अपनी काम आयुक्‍क्ति के कारण इतसा दुर्घष और नीरस हो गया हैं कि पीड़ा का 
अनुभव करती है, वह अपने को निराबस्त्र प्रस्तुत करते मे कोई सकोच का अनुभव 
नहीं करती, इतना होने पर भी उच्चके चरित्र की ऊँचाई को छेख़क ने कहाँ 
गिरते नही दिया है । सुनीता अपने भनोत्तापके कारण, अपने को शान्ति देने के लिए, 
हरिप्रसन्‍त जो भी चाहता है उसके समक्ष अपने को अर्पण कर देती है. लेकिन इसके 
पीछे भी फ्रायड के सिद्धान्त का सत्य है । आखिर वह क्‍यों उसे अप्रसननन करने मे 
अशान्त है, घुनीता की अशान्ति उसके अचेतन पक्ष का हरिप्रसन्‍न की ओर 
उन्मुख होना क्‍या नहीं सिद्ध करता ॥ वहु उसे एक साधारण व्यक्ति बवाना ही क्‍यों 
चाहती है, शायद उसका खिचाव और आकर्षण उसे विवज्ञ करता है। यह तो 
सुनीता का अपने प्रेमी की ओर झुका हुआ का व्यक्तित्व हुआ, दूसरा महत्वपूर्ण 
बिश्छेषण जैनेन्द्र ते संस्कारों का और उसके प्रभाव का किया है सुनीता अपने सस्‍्कारों 
से विवश है। पति की ओर से आस्तरिक रूप से विमुख होने के पहचात्त भी वाह्य रूप 
से वह पति के प्रति आस्था ग्रकट करती है । वह अपने पति को जगत में 
निरावस्त्र होने को बात भो ज्यो की त्यों बता देती है और अपने पति से दुर रहने 

पर भी अपने पति की ओर है। अपनी संस्करगत भक्ति को मूल नहीं पाती ।* 
यद्यपि वही कुछ मेछा मैछा सा उसको अपने चरित्र में लगता है, परन्तु 
जैनेन्द्र ते उसके संस्कार की भावनाओं का परम्परित प्रभाव कह कर टाल विया है । 
मनोवैज्ञानिको ने अचेतन मन का भी स्थान माना है, चेतन मन अपने को मुक्त पाता 
है, उसे आभास होता है कि बह ठोक ही कर रही है; अपते आचरण को वहू कारण 
१. आज दिन फूठने से भी पहिले सब विसार उसने यही काम किया, भीकांत 
के चित्र के समक्ष होकर उसने अपने आत्मसमपेण का स्मरण किया | समग्र 
रूप से किसके चरण सें वहु अपने को चढ़ा चुको है कह यहाँ नहों भी है 
तो कया ? उसके लिए तो वही है, कहो है, उसके लिए कहाँ वह नहीं है । 

बह तो अत्यन्त अभ्यन्तर से सदा ही प्राप्त हैं । 

“उसका अंग पुलक से भर गया। उसका सब संकोच सब संजय भाग 
गया । शीकान्त के सम्मुलल बैठे बैठे जब उसकी सु दी आखें खुलो तब मानो 
सामने चहुँ ओर उसे प्रोति ही श्रीति दिखी । सब प्रभुमय लूगा । 

अपने ख्ित्त में सम्पृर्त कफ से घारण प्तरके सुनीता ने भायों अपने आम 
अण में झुचिता मर छो है। मानो शपने को वे डाल कर बहू पूण 


( (७० ) 


दे करके सिद्ध करता है कि वह उचित ही है, परन्तु अचेतत मन ही सुनीता को 
पति के प्रति ईमानदार बनाने के लिए पति की स्मृति घारण कराता'है और उस्रे 
ऐसा लगने लगता है कि वह पति की स्मृति को धारण करके सुचिता को घारण 
कर रही है। यह मनोस्थिति जैत्तेन्द ने परम स्थिति माता है इसमें किसी के अन्य 
के प्रति विद्वेष और विरोध नही रहता, अन्य अन्य नहीं रहता क्योंकि सब प्र समय 
हो जाता है। इसी चरित्र की गहराई को श्राप्त करके सुनीता अपने को साधारण 
से ऊपर उठा केती है औद अपने आचरण को साधारण स्थूछ दृष्टि से रोकने का 
साहस ही नहीं होता वह टेकनिक का विकास है जो “अज्ञंय' तक आते आते अपनी 
सीमा पर पहुची प्रतीत होती है। इस प्रकार से परिस्थिति का निर्माण करके प्रेम 
भौर वासना का संघर्ष दिखा कर जैनेन्द्र ते नारी मनोविश्लेषण सफलता पूर्वक 
किया है । 

इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान कथा साहित्य में ध्रानव के अन्तर्ग्नदेश 
की व्याख्या हमें मिलती है । फ्रायड, एडलरूर, जुद्भधू, वर्गसाँ, आइन्सटाइन आदि मनो- 
वैज्ञानिकों ने मानक्ष-मन के अन्त: प्रदेश मे भी न जाते कितने स्तरों को दूढ़ा है ॥ 
इन्ही स्तशें का विश्लेषण करते हुए आज का कथा साहित्य भग्नसित हुआ है । इस 
जगत में नए-तए प्रयोग, नई टठेकनिक को प्रचलित किया जा रहा है। वर्गर्तां ने 
अपने सिन्द्धातो को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सत्ता निरन्तर परिवतेनशीछ 
है । इस परिवरतंनशीलूता के पीछे सुजन की भावनाएँ छिपी हैं। सहजातुभूति के द्वाश 
कभाकार जिन सामाजिक तथ्यों का अनुभव करता है, उसे सोचता है अथवा उसके 
अस्वस्तल में यदि कही कोई गांठ छिपी रहती है वह उसे ही आधार मानकर अपने 
कथा जगत के नायक का निर्माण कर देता है । बाज के उपन्यासकार जीवन को 
व्यवस्थित रूप में सजाई गई दौपमालिका के रूप मे नहीं मानते |! बह तो एक 
ज्योति मण्डल की भाँति हैं जो अपने प्रकाश से, चेतता से हमे आच्छादित रखता है 
मनोवैज्ञानिक उपन्यासों मे जटिल से जटिल मानवन्धन का चित्रण हमें मिलता है । 
मानव जगत आज जटिल होता जा रहा है, इसीलिए उनके अच्तर्मेन का विषलेषण 
भी जटिल से जठिलतर हो गया है। इस विश्लेषण पर आने के लिए सानव-उपन्यास- 
कार ने तीन टेकनीक अपना छिया है। पूर्बदीप्ति (१४४ 78०६) चेतना प्रथाह 
(87680 णी ००॥रणंगप४०७४) और काल-क्म कौ उलट-पुलट (77रण6 टाधा26) । 

पूर्व रीक्षि से तात्पय है कि घटनाओं के अतीत के क्रमिक वर्णत का वे होना- 
केवल पात्रों को स्मृति से मंतीत को दे दीप्ति करती चलती है । 

सेतता प्रवाह शब्द का प्रयोग विकियम जेम्ध के द्वारा हुआ हमे मिलता है । 


] 7. ए ब्राण+ & इड्छालड एी छाए गिगाएु४ उशायरटांगाएशोफए द््ष्ष 
पट 2 8 प्छ गश्वोी0ए, व इसपर इजनता दाएलेएूट ए्ा0 
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उन्होने यह सकेत किया हैं कि मानव अस्तिष्क की प्रत्येक निदिदेस सू्तति उसमे 
स्वछन्दता पूर्वक प्रवाहित होने वाछे जछू प्रवाह के रंग में डबी रहती हैं।” इस 
प्रकार से इत सभी का प्रभाव गाज कथाकार पर हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को 
मिलता है। 
जैनेन्द्र के पश्चात और भी ऐसे कथाकार हैं जो फ्रायड तथा उतके अनुन 
यायियों से प्रभावित हैं और उन्ही के सिद्धान्तों को अपने कथा में स्थान दिया है । 
अन्न यकृत शेखर एक जीवनी भी बालू मत्तोविज्ञान और वित्त विश्लेषभवादी बालू 
मनोविज्ञाम को ध्षृजनात्मक रूप देने का प्रयंत्व ही शेखर का निर्माण कर दिया। 
दमन के द्वारा हमारी स्वाभाविक चित्तवत्ति १र अनन्त प्रभाव पहड़ता' है । 
मानसिक क्रिया का विश्लेषण और विक्षोम का उत्पन्त हो जाना-ये ऐसे तत्व हैं 
जिनका बाल मनोविज्ञात से सम्बन्ध रहा हैं। चित्त का विश्लेषण हमें अज्ञेय की 
कृृतियों में विजेषकर शेखर एक जीवनी में कदस-कदम पर मिलता है। शेखर के बहिम 
सरस्वती की शादी के अवसर पर शेखर के आन्तरिक मन में एक उथछ-पुथल देखने 
को मिलती है । झेखर को १०३ डिग्री का बुखार हो आता है। अपने बहिन पर 
वह अपना अधिकार समझता था उसके अधिकार को छीना जाता, उसे असह्य हो 
रहा था। दूसरी बात मानव, विशेषकर बालक लोगों की सहानुभूति भी तो अपनी 
ओर खींचना चाहता है--बोमार होकर हो सहातुभूति प्ना शेखर के अवेतन मन 
का इष्ट रहा है 
अज्ञात छूप में ऐझेखर का अपनी सोसेरी बहिन सरस्वती को सरस बोध 
करना शारदा और छीला का बधिक निकट हो जाना भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों से 
भरा पड़ा है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक नियतिवाद ( #एटॉसेए फललफांए- 
का) भी हमे इनके कथा साहित्य में भी मिलता है। कोठरी छो बात केखक की 
कहानियों का संग्रह है। इस कहानी में जेछ की कोठरी ने स्वयं अपने सुद्द में से तीन 
तवयुवकों के विषय में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। सुलीक नामक एक विद्टोहदी 
भी इस कहानी संग्रह से सम्बन्धिस है। वह विद्रोही है तो इसीलिए कि इसके सिवाय 
उसके लिए कौर कोई दूसरा चारा भी नहीं था । वह क्रान्तिकारी इसलिए हुआ कि 
उसकी प्रवृत्ति इससे शान्त होती है--उसे अपनी प्रवृत्तियों में जीवन की चेतना तथ' 
प्राणदायिनी शक्ति मिलती है। यदि कहा जाय कि सुशील शेखर का ही छोटा छः 
[,  #षटा'ए. फिटमिफट पउथएट 4क पीट उर्जा छू इच्टट्एटए ऋण पैएट्य 72 १6 
छिल्प्ट फल वीडियो विएजब 7रठउफवें 3... प्र अंडफंरिट2008, ८ एप 
रा ध€ पधबट्ु5 ड वी वा. पपेंड फैक्लीए पाए फृफपाओंजल फीड इधाए0एजएँं 
शार्त 7 शा. ध 7 7 लक पएलड एएा दएएट्मा 0 छट 
प्ाण्फएव्पे प्रफ् फ म्रांड,.. 7६ ब एएणएाएए कण्याच्प,,. टी. घड व्य|ते पड पी। 
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है तो अतिश्मोक्ति व होगी। इसी बीज ने वृक्ष शेखर फा रूप घारण कर छिया है। ;, 
सुशीछ के विद्वोह की प्रेरणा घरों मे, माता-पिता से और उसकी परिस्थिति से ही “ 
उसे मिलती है । 
शी इस प्रकार से हम इसी तिष्कर्ष पर जाते है कि घज्ञय की कथाभों ते एक 
नया मोड़ दिया है। गहमरेीे, प्रेमचन्द, प्रसाद तथा निराछा से एक निश्चित कदम 
. उठाकर कथा-साहित्य को प्रगति दिया परन्तु कज्षेय ने मनोविश्लेषकों के निश्चित 


सिद्धान्तों को आधार बनाकर अपने पात्रों भे उन्ही सिद्धान्तों तथा श्रवृत्तियों को 
साकार कर दिया है । 


न्‍अन्‍म>न्‍-परभाना कक बनना कक पितना-क, | 





खा य 


सस्कृतिक विकास 


सास्क्ृतिक प्रगति पर जाते से पूर्व हमे यह जान छेना है कि संस्कृति से हमारा 

तात्पयं क्‍या है। समाज में रहते हुए प्रत्येक मानव को समाज के नियमों से अवगत 
होना ही पड़ता है । उन्ही नियमों के अचुकूल ही उसके कार्य भी होने छमते हैँ, यदि 
यह कहा जाय कि उसका आचरण भी अथवा व्यवहार भी उद्ी प्रकार होने लगता 
है तो अनुपयुक्त त होगा । इसलिए संस्कृति के अन्दर मानव के परम्परित व्योहार 
(?8५४००९८तें 9ध#एसं०पणे) ही भा सकते हैं। परम्परित व्यवहार के अतिरिक्त और 
बहुत से व्यवहार हैं जिसे मानव परम्परा से क्षाये हुए ही दातोंसे नहीं सीखता 
परन्तु आवश्यकतावश जिसे अपना लेता है । ऐसे व्यवहार भी सांस्कृतिक क्षेत्र के 
अन्तगंत आ सकते हैं। भ्तएव संस्क्षत्र मावव के परिमाजितज्ञान, व्यव हार और 
आवश्यकताओं की बह प्रदृत्ति है, जिसे प्रत्येक मानव ने अपने समाज से सीखा है) 
इतने अनुभव के(परचात जो उस समाज का मानसिक विकास हुआ संस्कृति उसी का 

आधार है। जतएवं धंस्कृति समाज का मावव पर एक संस्कार है । 

संस्कृति के अन्तर्गत एक सबसे बड़ाईतथ्य है जो आदमी को जातवरों'से 

भिन्न रखता है वह तथ्य है भाषा का। ज्ञान की वृद्धि में भाषा भी पूर्ण रूप से 
हायक हुई है। सम्भवत, यदि भाषा न होती हो तो विचार और अलुभूूतियों का 
स्पष्टीकरण ही न हो पाता । जानवरों के पास भी एक प्रकार की बोली है, परन्तु 
यह बहस कि वे उस बोली के द्वारा अपने विचारों का स्पष्ठीकरण कर सकते हैं, 
कुछ सीमा तक आमक है। भाषा के द्वारा प्रत्येक मनुष्य वही नपा तुला सर्च समझता 
है जो एक मनुष्य दुसरे से कहना चाहता है। अतएव सम्पूर्ण समृह का भाषा के हारा 
समाजीक रण होता है परन्तु जानवरो की बोलियो भें यह बात नहीं आती, उनके 
अन्दर भी एक क्चार को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति है और उन विचारों के स्पष्टौ- 
करण के लिए एक उफान जब उठता है तभी स्वमावत. एक प्रकार की आवाज 
उत्पन्त होती हैं, परन्तु प्रत्येक स्थानों पर और सभी समयों में बहु बोली एक 
अकार की ही हो, यह नहीं देखा जाता | यदि यही तथ्य उस प्रवत्ति मे भी होता तो 
भाषा का एक दूसरा स्वरूप उन्हें भी दिया जा सकता था। जहाँ तक ध्यति 
का सम्बभ है यह स्पष्ट है कि विभिन्‍न क्रियाद्रो के द्वारा जानवरों पर णो एक 
प्रभाव परुता है उसी के एक ध्वनि पदा होती है परन्तु उस ध्वनि का फर्क 


( १कछत४ ) 


ही चिल्लाता है। इस पों-पों की व्यनि को बाह्य रूप से देखने पर तो वह एक सी ' 
प्रतीत होती है परन्तु यह्‌ मावश्यक सही कि प्रत्येक दिन भारे गाने पर कुत्ता उतनी 
ही देर तक और उतने ही चढ़ाव उत्तर के साथ चिल्लाता रहे जितना कि पिछली 
बार मारते पर चिल्लाया था। कहेने का तात्पनें यही कि भाषा में तो निश्चित 
नियम हैं, उसके चूने हुए शब्द हैं और उन ाब्दो के तिश्वित अर्थ भी हैं. इसलिए 
भाषा एक दूसरे के भावों और विदारों के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। परत 
जानवरों की बोलियाँ ( जिसका कि उदाहरण ऊपर दियांजा चुका है) बिल्तुल 
भिन्न हैं, उत्से विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। इसलिए संस्कृति के 
बिकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थात्त है, और यही ( भाषा ही ) मनुष्य को 
जानवरों से भिन्‍न रखती है । यद्यपि अपनी कुछ प्रवृत्तियों में वह जानवरों से अधिक | 
निकट है । यदि सॉस्क्ृतिक प्रगति में हम भाषा क्षा स्थान देखें तो स्पष्ट होगा कि 
किसी भी संस्कृति में उस स्थान की भाषा से गहरा सम्बन्ध होगा और उस स्थान 
की भाषा भी यह स्पष्ट कर देगी कि मानव की भाषा तथा संस्कृति में (१) प्राकृतिक 
तथ्यों से कितना सम्बन्ध है (२) और भाषा ने सांस्कृतिक विकास में कितना अधिक 
सहयोग दिया है। संस्कृति के परिवर्तन होने पर कुछ नये-तये शब्द अयुक्त होते है । 
एस्किमों का उदाहरण हें, वे कितते ही झब्दो का प्रयोग वर्फ के लिए करते हैं, और 
उससे विभिन्‍न वर्फ के गिरते का, बफे पर किसने का आदि अधुनिक भारतीय 
समाज में एक थोड़ा सा परिवतंन हुआ, यहाँ की सस्क्ृति पर वाह्म प्रभाव पढ़ा और ४ 
उत् वाह्न संस्कृति ने कितने तये शब्द भारत को दे दिये । नये आाविष्कारों के हारा. 
बिजली, टेलीफोन, और रेडियो के तकनौकी दाद प्राप्त हुए, शायद इंव 
आविष्कारों के पूर्व इन शब्दों की प्रथक सत्ता ही नहीं रही होगी । बिजली से 
तात्ययें केवल आकाश में चमकने वाली बिजली से ही रहा होगा । संस्कृति के विकास ०75 
के साथ ही साथ शब्दों में भी बहुत गति आईं और वे अपना यवास्थात अर्थ छेकर 
स्पष्ट ;प्रकट होने छगे। कुछ शब्दों को जिनका प्रयोग साधारण जनता में हो 
जाता है उनकी एक निश्चित पृष्ठभूमि रहतो है और उस पृष्ठभूमि का उस स्थाव हे 
निश्नेष की संस्कृति से सम्बन्ध रहता है। बाताबरण, अनुभव के आधार पर भाषा में 
वृद्धि होती भाई है । शायद यदि भाषा का यह स्वरूप न होता तो समाज का अत्येक 


सासव दूसरे मानव से इतना हिल - मिल न पाता, क्योंकि उसे अपने शब्दों के प्रद- 5 
शैन करने के लिए कोई निश्चित भाषा ही ने रहती ।१ 


७ ॥ क परी पितिभाशलक हाट 


हे ५ हु ध्रषकिभिफणप हते 5 
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तीब्रता भी संस्का 


सस्क्रतति 
कि संस्कृति, ग ३; 


भैचलित कार्यों को 
परम्परितस व्यक्‌ रे 
अपने 


कुशलता ही सदर 


संस्कृति ता स्‌ 


समाज ञ्प्प 


( ७६ ) 


| ह 
रूप _ प्रयोग आदि बातें समाज की “संस्क्रतिक' दइता पर भी 


जात कुछ शब्द लेकर अपनी अनुभूति के #रा ही अर्थ - ब्रोध 
दाहरण के लिए 'पन्‍्त' के साहित्य मे प्रभात, बू द बादि बब्दो का 
होता है । ब्त' के पहले के सभी साहित्यिक प्रभात को पूलिय के 


फ् 


देख रक्ले ! परन्तु अनुभूति की तीघ्रता के कारण पन्‍त ते (अनुभूति को, ,& 
गी और उन्‍्हों३ पा होती है। ) अभाव में एक झीनी झीती आकर्षक आना 
करना आरम्भ किए अधिक मधुर बताने के छिए्‌ स्त्रीलिंग में उस शब्द का प्रयोग 

पु 


परिभाषा करते समय यह स्पष्ट करने का भ्रयत्त किया गया है 
जात नहीं उसे मादब से समाज से सीखा है। समाण में 


रपच्याव्व एटाब्नछ्0घ्र०) के ब्वारा मानव जिन प्रवृत्तियों को 


जेब कुछ है । 


भ्यता 
पर हे 
ते शब्द का प्रयोग अ्नेजी के कल्चर के स्थान पर होता है; 


त्तम्र न 
“माजिक परम्परित .  पियों के जविरिक्त भी पूर्ण है, पृ इस रुप मे कि 


लक, कै पट 
इतिहास उन 
रेखाओो के रूप है 
कारण सब्चित । 
आगायनी जीवन मे 
में 
ज़्से एक यही शक 


मर 


गी का पाछून करते भा रहे हैं, भर एस प्रकार से पर- 


पनहें अतीत अनुभव का एश्े इलिज्वास प्राप्त होता जा रहा है । 


९ छामदायक सिद्ध हो रहा है--अतीत की उत बोलती 


भृतियों के रूप में जिनमे उनके बिजय और 'राजय दोनों के 


गानब बपने अतीत में पराबित होबे के कारण की जान कर 
' होता जा रहा है । इतिहास-परम्वरित्त व्यवहारो को मातते से 


पस्कृति का चोतक्‌ हो हा है-और इत्ही परम्परित व्योहारों को पाल्त करा ही 


जग सम तसी कहा जा बकता है. बब उसके ' 


रे झ0 


पेंस्कृति मानव के (अन्य मानब के प्रति) व्यधहारों तक ही 
पा उससे क्षागे की वस्तु है, वह बतलाती वलतों है कि हमारे 
<.. सेम्प तभी कहा जा सकता है. जब उसके अन्दर साहि- 


86 बड़ 
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उ०एंटएए ऋछ (एटडह. बाते पफछ्ण्स पं छोइल्व पा ई78 


रद ए०- 775 


ड़ 


२. देखता है, उसे धीरे - चीरे बहु स्वयं पहण कर हेता है। इस ' 


न 
में फर छेता है बही छझत्त श्रमाज की संस्कृति है। व्यवहार की ह 


॒ 


न मम कक 


फा 
"ओह 


( १७६ ) 


त्यिक सांस्कति राजनीतिक और करूात्मक अभ्युदय अथवा जागरण हुए हों ।* * | 
मानव के इतिहास में सम्भवत: ऐसा युग जिसमें हिन्दू संस्कृति अपनी रा : 


है 
रन 

रह 
न 


हा 


काष्ठा पर भी । वह युग ३०० और ५०० ईस्वी सन्‌ के मध्य का रहा है। वह - 


ऐसा युग है जब सस्कत साहित्य की अपनी एक विशिष्ट सत्ता थी | संस्कृति, 


किसी एक विशिष्ट युग के पश्चात्‌ आगामी युग तक प्रगति करती ही बाय, यह 
निराधार प्रतीत होता है। सास्कृतिक प्रगति से तात्पर्य यह कदापि नहीं कि पिछले 
युग में सस्कृत के स्वरूप से अधिक विस्तृत और अधिक गौरवपूर्ण ही आगामी युग 
में संस्कृति का स्वरूप हो । इसका कारण है, एक युग की संस्कृति दूसरे युग को 


पंस्कृति से कितने आगे है--यहू कहा ही नहीं जा सकता । परिस्थितियाँ घोर अत ५ 
भव ही सदा से संस्कृति और सामाजिक प्रगति में गतिशील रहे हैं, और ये दोवों 
तथ्य अनुभव और परित थ्रुग और ध्मय के बन्धन में बाँधें नही जा सकते । अलेक- 
परिस्थितियाँ अपनी एक नई समस्या उत्पन्त करती है, और प्रत्येक अमुभ्व एक : 
नवीन मार्ग दूढ़ छाता है , इस नवीनता में परम्धरा की पुरानापन तो सह ही नहीं ' 


पाला । इतना अवहय होता है. (जैसा कि कह चुका हूं) कि इस अनुभव का 


आधार हमारा पिछला अतुभव कई अदय तक (जहाँ तक कि प्रस्तुत परिस्थितिबों) : 
एक सा हो जाता है, उसी स्थल पर मनुष्य अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठा ,« 
छेता है । उसे भात हो जाता है कि ऐसी परिम्बिति होने पर ऐसा कार्य हुआ था, , * 


और उस कार्य का फल उसे वही सतर्क करा देता है। 


एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से भिम्नता रख रखती है । उसके स्वरूप और 


स्तर में कुछ अन्तर पड़ सकता है चाहे बह् अन्तर प्रैतिक स्व॒रों पर आधारित हो 


3, छरश्याप०छ णी 3 50स९20 पर०फ्रटएरश' पर्कादव--एप्रलटए 9ए.- दो#ढर 








पीचा 50ंटए घ्ए0एट्ठी। पीएफ छच्ाव, टींजि। ॥ गै॥ाएएटडीए 00800७7% शण 7 
इ8०७४९ एा०6३ 80लेटए--9९८०ए९5 शॉीटिटपएडट 0तॉए प॥०फएट्टीए रंधट पार्ट रई , 


पपकासतंचबाड, (एसीरंडब४0७ ६७ 98 सरीलिएाएड 905 फार्ड076 06 बए[076% 
लैंबार्त, 20980760 2घतें ६८४८१ पएछ0 ५9७ प्रीच क्‍घठ/ए्रपेपद्ोड 490 8४0६ 
एणाए0शंग्ड् धह 5022:८ए५,.. उफाड फताज॑तिएनां 88छ9००६ 38... 9ए08९व ६0 
पद ह7077-४७76८६, 77 एफ्रैड/ सएतेंड छह उच्संछपए शफाते. 7एटा20ए4 
बाफशल गप्डधाडहते बच पीर फेएरड जी ॥्रशरावेपकोड 20त्एछकाग्र्ट. पे 30 
पल प्रात्रए ऐड [/0फुटलपए पद 2टघोपाहट.. एीजीदकांता $8 पट हाधा)- 
एक एए 5०एंड कछई222 कृषएुंटटाटरप 07 एड 8०टंड फोक्ा९ 68 ८एीप्रा5 
# फिट इब्गाट कह्तफहुट ई00फटते. 60 फ्राठ- 90ंवे5्छ्व. छॉबत5.. (एं- 
प्िडकधंजा उड जब: अरतानए६ बजे 2पोएएाड पे फेक हट वाट, 
. >-+एप्रचता8 बहवे फिरोंब०पं० 97 ५. 5, दक्ाएव 
(एपराण्यर उ90 5006४ 99. 3 





हक  फपचज  आ के. 
अघ्ज. बे कक औडभ 


ध् ् 


के न 
>य्क्तकेद्ध कक चूम १ अकिला 6 ५ 


हर 


$ 


>त्मकई हि सथुचल+ पकत भोग 


ही 
नम कहर श्र 
कक पक ३६० 25 ६५ कफ 


ञ 


ला 
ड्सी कसर मर 


|] 
क ड्र 


।:8 ५आ मन 


( १७९ ) 


अथवा बौद्धिक स्तर पर इसका कारण केंव्छ अनुभव और परिस्थितियाँ ही हैं। 
अतएव इसी आघःर पर संस्कृति को हम चार भागों में विभवत कर सकते है । (१) 
संस्कृति, (१) उच्च सम्यता, (३) बहुत उच्च सम्यता, और (४) पूर्ण इम्यता ! 
संस्कृति की इच सीमामों से तात्पर्य कुछ विशेष हैं। इन सीमाओं के प्रीच्चे तो 
एक स्वाभाविक अवृत्ति छिपी है, वह प्रवृत्ति है भ्रगति की । संस्कृति और उच्च 
सस्कृति के बीच की दूही मनुष्य की आवश्यकताओं से ही उत्पत्त है--उसने तभी 
पहुछा वर्ग (सस्कृति)कों छोड़कर उच्च संस्कृति में प्रवेश किया हींग! जब उसने कुछ 
अस्वेदण ( &पएध्रांणा८ ) और अनुभव किए होंगे। यही अन्वेषण और अनुभव 
उस प्रमति की ओर छे जा रहे हैं। यद्यपि छुछ विद्वान संस्कृति और सम्यता को 
प्रति इस रूप में ( ७8७ श्थोग८ट ) नहीं सानते ।' परन्तु उनके देखते का 
यह दृष्टिकोण की नहीं है । उनके विचार में संस्कृति प्रगति के साथ ही साथ, 
सभ्यता की प्रगति के साथ ही साथ जीवन मे आवथिक विषमताएं पैदा होती जा 
रही हैं, जीवन अधिक जटिल होता जा रहा है। अतएव वे जपने विचार से यह उचित 
नहीं समझते कि यह विकसित प्रगति की सीमा में जा रुकत है ! 

अस्त में सॉस्कृतिक विकास का स्वरूप निर्धारित करते समय हम यही कहू 
सकते हैं कि एक स्थान की संस्कृति से दूसरे स्थास की संस्कृति से भिन्‍तता रखती है, 
एक जाति की संस्कृति दूसरी जाति की संस्कृति से कुछ अपनी कुछ अरूग सत्ता रखे 
हुए दिखाई पड़ती है। इसका कारण जो भी हो चाह व्यवहयरिक जीवन में अन्तर 
अथवा परूफ्राओों की मान्यताओं में अन्तर हो परन्तु एक स्थाव अथवा जाति की 
संस्कृति में मित्रता तो पाई ही जाती है। यदि इसी तथ्य को दृष्ठि में रखते हुए 
भारत को देखें तो यह बात अधिक स्पष्ट अतीत होगी । मुसछमानों और मंग्रेजों की 
पराधीनता में रहने पर भी भारत की संस्कृतिक के मूल में कोई विशेष अन्तर नहीं 
हुआ । यद्यति वाह्म-आचरणों में एक विद्याल परिवर्तेत है और वह एरिवर्तत अहय- 
संस्कृतियों के ही आधार पर है परन्तु मूलाघार में परिवतेन नहीं हो सका । संस्कृति 
के असिद्ध विद्वान विल्सन दी० वेलिस के अनुसार-- 

“संस्कृति [पूर्ण रूप से) एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं यात्रा किया करती । 
१, 8०थोनी पैहएशेण्फुपार्णों विक्का एल्सा 3 हांडुक्णांयं प्रांडेक्ट, 0६, र8 87५ 
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भधिकादा रूप में यह देखा गया है कि एक स्थान से दुसरे स्थान पर अपनी सस्कृहि ५ > 
के अचार करने वाले लोयो मे उस स्थाव की सस्कृति के अनुसार ही कुछ एरिवर्तत 
ही गए है । इस प्रकार ये पुरानी दुनिया की सस्कृति पूर्ण रूप से नई दुनिया में हों, 
पन्रपी । यद्यपि घूछाघार भे परिवर्तन से नही मानते, परन्तु फिद मी एक स्थान की. 
संस्कृति दुसरे स्थान की संस्कृति मे पूर्ण रूप से बिठाई नहीं जा भकती । इसका 
कारफ है, प्रत्येक स्थान की अपनी आवश्यकता मे और अपने ही उत्तर है। यह 
अवश्य है कि एक संस्कृति का दूसरे सस्क्ृति पर अन्तरावलूम्बन अवश्य है) इतक . « 
कारण हूँ, भारत पर होने वाले क्राकम्रण कौर विभिन्‍्त्र जातियो का एवं दूपरे ते 
सैछा यदि संस्कृति मावसिक विकास की एक सीढ़ी न होती तो शायद ऐसा न हो 
पाता । अन्य जातियों के सहयोग से या आक्रमणकारी के अधिक निक्रट आने मे ही; 5 
सॉस्कृतिक परिवत्तंत होते आए है। पहुले तो एक जाति दूसरी जाति की भाग्यताओं ,- 
को घृणा की दृष्टि से देखेंगी, उसे अपनाने में हिचकेगी परन्तु वही मान्यताएँ घृणा 
करते वाड़ी जाति के तिकट दिखरकाई पड़ने लगेंगी-क्यों, इसका कारण मानसिक 
संघर्ष का वहू घरातल है जहाँ संस्कृतियों के प्रति घुणा सचित नही थी परच्तु व्यव्ति 
विशेष अभवा जाति बिश्वेष के प्रति घणा और द्वेब सचित था>व्यकित विश्वेष या.” 
जाति विशेष के प्रति धृणा ज्यों ही दूर हुई त्यों ही उनकी संस्कृति पहली संस्कृति 
पर अधिकार जमा बैठी । घृणा के फलस्वरूप ही युद्ध था, युद्ध के फलस्वरूप ही 
मान्यताओं में अन्तर था परन्तु सघर्ष के समाप्त होने पर जब एक जाति दूसरी जाति ह 
के सिकट आई तो स्वभावतः बिना जाने हुए दोनों संस्कृतियों में कुछ आदाव-परदान-* 
होमे छगा । एक दूसरे की वेष-भूषा, कला क्षौर चिस्तन घाराओ में कुछ एक दें 
(००पवा0ठ9 ) तथ्य भिलछने छगे । यादि वेश-भूषा को लेकर चलें तो भारत ने बहुंते 
सी चीजें क्रकमण से अपनाई है! प्राचीन भारत में उत्तरीय और अधोवस्तर,का 
प्रयोग होता है । भार्यो' के आक्रमण ते 'उष्णीष (पगड़ी) और द्रापी (एक प्रकार 
की अण्डी ) का प्रचछते हुआ | अचकन कुशान-नरेशों की देन है ।* बह अपने विभविंक 
रूपो में होता हुआ मुगल काल तक आया, इससे कुछ ही मिन्तता किए हुए काइमीरी 
कोट है | पारी का प्रचक्षन भी आर्थो' के साथ भारत से आया पहुले यहाँ पगड़ी का 4 
प्रयोग नहीं मिलता था पहनावे के मविरिक्त रूड़ियों और रीति-रिवाजों पर अस्य ४ 
देशों का भी काफी प्रभाव पड़ा है । महाभारत कार तथा रामायण काल मे मन्यवे < 
और स्मयंवर द्वारा ही विवाह प्रचलित था। अपने भुज बल घे--उसका स्वामी कन 
सकता वा। यह भी आवशद्यक नहीं भा कि विवाह को किसी एक प्रश को ही एक */ 
पुद्ष ऊीवत भर अपनाएँ | यदि बहु एक ही प्रथा अपनाता तो शायद आज की भाँवि' ३ 
एफ फद्ष8 ए्ा (ड्याउफ़रॉग्गाल्वे दापंशड ६0 वी६ प्रढ०, फपर त्योए ए्ट्याक्षोंम 7 
एबराड 2908८वें 06 <एब्रक00, . , . . - - ४ 
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( रैज९ ) 


उसका जीवत अधिक संयमित और वियमित रहता, परन्तु महाभारत कपल के पात्रों 
में यह बात स्पष्ट पाई जाती है। अजुत इसका ज्वरूक्त प्रमाण है। वहु एक बौर- 
पहिछी बार, दोपदी से विवाह सम्मिक्तित रूप में स्वयंवर से करते है दूसरी बार कृष्ण 
की बहिन को गच्चर्यं-विवाह से चरण करते है, उलपी (वाय-कत्या)का भी विवरण 
उसके जीवन में एक विचित्र हुल-दल और वैबाहिक प्रथाओं मे एक मोड़ उत्रत्त करता 
है। वह युग वाहुबल प्रधाव युग था-बही मनुष्य सब कुछ कर सकता था जिसमें कुछ 
गारीरिक जक्ति हो, और इसी शारीरिक शक्ति पर ही उस समय की वैवाहिक पद्चति 
भी आधारित थी इसके अतिरिक्त स्वर्यवर अ्रथा मे स्त्रियों की अपने मनोंगुकूछ बर 
बरण करने की स्वर्ततता अवद्य थी-परत्तु इस स्वतंत्रता का आधार भी स्वच्छन्द 
था + कोई भावुकता सही थी बल्कि इसके पीछे भी पुरुष की वोरता का प्रसम रहता 
था-द्रीपदी और सीता का स्वयंबर दो विभिन्न युगों की एक सी प्रचलित रूढ़ियों का 
ही प्रमाण है। इस स्वयंदरों के पीछे भी एक परीक्षा--बहू - वैभव दिखलाने की जो 
प्रवत्ति छिपी रहती थी बह प्रशंसनीय है । इन स्वयंवरों में वही चिंजयी होता था 
जिसकी भुजाओं में वल हो, जो अपने कार्यो से लोगों को चकाचोंथ कर सके $ 
द्ौ।दी का स्वयंवर अजु न के दल - विक्रम की आज भी प्रभंसा कर रहा है । घीरे- 
धीरे भारत में विदेशी आक्रमण हुए युद्ध हुए-जिनमें जय अभारतीयों के हाथ और 
पराजय भारतीयों के हाथ लगी । जब, पराजय के पंड्चात भी दो जातियाँ-अपनी 
विभिन्न सॉस्कृतियों को लिए आगे आई । मुगल शासको की विलासिता को हिन्दुओं 
ने भी अपनाना प्रारम्भ किया हिन्दू भी अधिक विलासी हुए । यद्यपि इसके भी 
पूर्व यदि हम आदिकाल तक जायें तो उच्ची दिन से हमें इतिहास में “दासता का 
विवरण मिलेगा जब मानव दछ ने लहल्डाती हुई पृथ्वी को देखा, स्वयं उग भाती 
घास को देखा तभी खेती का विचार उदय हुआ और श्रम की तन्नी से नीच पड़ी ॥ 
खेतों में उगी हुई कूसल का प्रयोग करते के लिए, काटने - छाँटने के लिए श्ावव ते 
अन्य भावदों से भी कार्य छेता प्रारम्भ किया-इस प्रकार से श्रम्त की बद्धि, उत्पादन 
के साथव ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को पैदा कि जो कार्य करके अपने स्वामियों से 
सम्रके लिए कुछ माँग लिया करते थे और तभी से इन अमिको का स्वामी सोचने 
लगा [अपने हित के छिए) कि इनसे कार्य अधिक से अश्विक और उस कार्य के फल- 
स्वरूप जो भी धन अथवा घान्य दिया जाग वह कम से कम मात्रा में हों। तस्कृतियाँ 
अपना रूप बदलती गई. मानव ज्यों » ज्यों अपने को अधिक सस्य कहुने रूम ह्थों- 
सयों बहु अमिकों को और दवाता गण $ सभ्यता के विशिन्‍न रूपों के साभ्र दासता 
के रूप भी बदले हैं । प्रारम्भ काछ से ये खेतिहसे के सहायक रहे, सामव्त युग में 
ये सामन्तों के दास रहे सौर आधुनिक युग में भी अमिक शोधित है, सिख के 
मालिक आज भी इन्हीं के बाघार पर बढ़ते जा रहे हैं, अधिक पू जी का चज्जय व 5 
जा रहे हैं। भावीव काल में होने वाले युद्धों में जब भी दो राजाओं का व 





( रैष० ) 


संघर्ष चलता था अन्त में हारे हुए व्यक्ति विजयो को दास दासियाँ भी देता था। 
इन दासों पर राजा का पूर्ण अधिकार था, वे इनको बेच सकते थे, किप्ली वस्तु से 
बदछ सकते थे' अथवा इनका किसी प्रकार से शारीरिक प्रयोग कर सकते थे । महा- 
भारत काछ ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। युधिष्ठिर का द्रौपदी को जुआ पर लगा 
देता क्या यह पुरुष का पूर्ण रूप से नारी पर अधिकार नही सिद्ध करता ? उस समय 
की क्रीत दासियों से भी पुरुषों का सम्बन्ध होता था । 

राजाओं अथव्रा शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी दासियों के साथ भी भोग छिया 
है, पाण्डवों की उत्पन्नति इसका प्रमाण है। यद्यपि दासियों को भोग करने का आदेश 
उन्हे शास्त्रों द्वारा नहीं मिला, दापफ्तियों से विवाह करने का भी आदेश शास्त्र नहीं 
देता फिर भी उनकी कामान्ध शक्ति ही ने उस समय ऐसे रिवाज को प्रचकछित कर 
दिया था। मनु ने केवरछ आठ प्रकार के हीं बिवाहों का विवरण दिया है। उनके 
भनुसार ब्राह्म, देव, आषं, प्राजापत्य, आसुर, गान्धरव, राक्षण और पैशाच ऐसे 
श्राठ प्रकार के विवाह हैं। इन आठो विवाहों की विधि और तुलनात्मक कोटियाँ 
भी उन्होने निश्चित की हैं। ब्राह्म विवाह में योग्य वर को संत्कार पूर्वक बुछाकर 
गहनों से युक्त कर कन्या का वास किया जाता है । दैव विवाह में यज्ञ आदि करके 
कन्या का दान वर को कर दिया जाता है। एक गो और एक बैर अथवा दो गो 
ओऔर दो बैल को छेकर बर को कन्या देता श्रार्ष विवाह है। बैल और गाय को 
देना उसः समय की ओर सद्छृत कर रहा है जब मानव ने जानवरों को पाऊवा 
प्रारम्भ कर दिया था, और खेती करना भी सीख लिया था। शायद आर्प विवाह मे 
गौ और बैल का दान इसी खेती के आधार पर ही है हे बर तू इसी कन्या के साथ 
गृहस्थ धर्म आचरण करता” थह्‌ कहकर के कन्या का दान करना प्रांजापत्य विवाहू 
है, इच्छानुसार घन देकर विवाह करना असुर विवाह है। वर और कन्या के तैयार 
हो जाने पर संयोग हो जाना गन्धर्व विवाह है। थुद्ध या बल पूर्वक कृन्पा का हरण 
करना ही राक्षस विवाह है, चोरी से कन्या का हरण करना पैश्षाच विवाह है ।* 

१. दासता का इतिहास अत्यन्त छोमहर्षक है। चाहे उसका सेंगठव ऐशियाई- 

अफ्लीका में हुआ हो चाहे योरप - अमरीका में ॥ दासता के इतिहास और 
उसके भारतीय रूप का अध्ययन वबंर और सभ्य काल-दो स्पष्ठठ स्कस्घो में 
उपावेय होगा । दासता का उदय बबंर काल में हुआ । 

-“दास प्रथा का विकास 

डा० भगवतदरण उपाध्याय । 

२. आठ प्रकार के विवाहों का श्रेणीयत विभाजन इस प्रकार से हुआ हैं । 
'अह्मोदेव आएं: प्रानापत्य आसुरोगा पर्वोराक्षस: पैज्ञाच्रइत्यप्टोविवाह: | योग्य 
बरमाहयालं कृत्यक्न्धादान विधिनातस्मैंदानंत्रह्मौं बिबाहः यज्ञ ऋ त्वक कममंकूर्व॑* 

7.37: कैड कर्ण पलंपाइकें अं राेंकेदेमिभुव ह वाम्दहस्वितस्मे कन्यापथ्रभार्षे 
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महाभारत काल में राक्षस विवाह और पेंशाच विवाह का का विवरण मिलता है ॥ 
अजु न ने अनेक स्थानों पर-कही तो कन्या का हरण करके कहीं पर आपस में हीं 
निश्चिचत करके ही विवाह किया है। ऐसे विवाह के छिए वे कहाँ तक अधिकारी ये, 
यह दूसरी बात होगी | हाँ स्त्रियों को दासी बचा कर रखना या दासी रूप के लेना 
यह कही भी धर्मेशास्त्र में वही सिलता | समय - समय पर ही झक्तिशाली पुरुषों ने 
अपनी इच्छानुसार हो दास और दासियों के साथ अमानुषिक बव्योहार किए हैं। अत- 
एवं दास प्रथा भारत की पुरानी प्रथा है, सास्क्रतक विकास के साथ ही साथ दासों 
का यह रूप मन्द पड़ता जा रहा है। ज्यो-ज्यों एक चेतना और जागुति का उदय हो 
रहा है, वैसे ही वैसे मानव अपने को पहिचान रहा है। उत्तर वैदिक काल के साहित्य 
और इतिहासों में भी दास अथा का विवरण मिलता है। सिकन्दर के हमले के पूर्वे 
तक्षशिला में दास दासी वेचे जाते थे जिनमे ऐसी कन्यायें मी थी जिन्हें पिता बेच 
दिया करते थे । आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमे छड़कियो का लुक छिपकर व्योपार 
करे वाले लोग' मिलते ही हैं। काव्य काछ मे विशेष कर कालिदास के काव्य मे 
दास दासियों के लेने देने की प्रथा का विधरण मिलना है। चच्दगुप्त के शासत का 
का विवरण देते हुए मेगध्थनीज ने भी चन्द्रगुप्त को कई दासियों से घिर कर चढने 
की ओर सझ्लत किया टै-शायद इनका मुह देखना बहुत छुभकर माना जाता था ।* 








इर्द गोमिथुनप्रहणम्ननिदितसम्‌ तस्यकुधारीपुजतार्थेत्वेल- कन्याविक्रपाभावति त्व- 
पैतयेनसहगुहुधम आचरणोय एत स्था जोवनपर्य॑न्त विवाहांतर चतुर्थश्रमोवान 
कार्यइत्वामाष्यकन्यादानं शअ्रजापत्यः ज्ञातिध्योप्थेच्छधनदंदत्वा विवाह आसुरः 
बर वध्वोरिष्छयान्योन्यत्तमोग्रे भान्थवं- । पुद्धतिवा बलाहाजंराक्षस: चौगेंण- 
कन्याहरणपैद्ाच:ः पुर्वचतुर्षपर्व: पूर्व: श्र षठ: उनरेषत्तरउत्तरोनिदयः तंत्र विप्रस्म 
ब्राह्मदेयोप्रश्नत्त क्षत्रिय स्थ गाँधरय राक्षसों अहुरो वेषस्थ आर्य प्रजापत्य पैज्ञाच: 
सर्वेबा सेंकटे राक्षस घिवाः सदाविप्रस्थ आहाबेवेत्तरेषट क्षेत्रिस्य वैद्य शूद्धयों 
ब्रह्मिदेवराक्षत्र सित्रा: पच सर्वेष्वधिविवादेयुत्तत्तत्वकार कन्यापरिप्रहीत्त र स्वस्थ 
गृह रोत्याचिवाह होमादि विधिरा वश्यक: दाहविधिनादन सर्वत्रमवति पंशाचा- 
दौसप्तपदीधिधिः पूव सस्पस्सेकत्यादेय: बरह्ादिःबपिकन्यादार्नोत्तरमदि सप्तपदी- 
विधे: पूव्व बरस्यषद्त्वादिदोषन्ञातेवरमतौ था कव्यास्थस्मेदेया ब्राह्मादिष्कपि- 
फस्यादानोत्तरमपि सप्तपदीवियें: पूव वरस्थषदत्वादिदोषज्ञानेषरस तौता कन्या- 
स्थस्मैदेया ब्राह्मविवाहोढायंजतिः पत्रोदक्षयूत्रन्दिद्यपरान्‌ पितृ स्तारयेतू वेबोढ़ा- 
बुञ्न/सदासहा प्राजापत्योज्ञपुत्र: घदशद आधषोटपुत्रत्ञोहंगीन । 
चर्म सिन्‍्यु तुतीय-परिच्छेद पु० शे७३ । 

१. ईसा पूर्व चाँथों शी मे होने वाले जाणक््य ने अपने अर्थज्ञास्त्र में लिखा है कि 
राजा का चउउठ्से हीं इत नारियों का मुख देखना  // है। तत्सा 
सयिक सिल्पूकत राजुत ते मो चन्द्गुप्त के मारियों से शिरकर अऋछने 
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शुभ और अद्युभ मगल अथवा अभोल का आधार किसी भी राजा को सम्पत्ति पर 
ही आधारित था, जो जितता अधिक सम्पतिशाली रहा होगा बह उतसे ही दांत 
दासियों को रख सकता होगा, इसी रूप में ही राजा अपने शक्ति का सँतुलन और 
मूल्याकत करता था। दास दासियों का दक उसके शक्ति का और विजय की और 
सदू त करता था । 

अतएबवं दास-प्रथा भारतोत्र संस्कृति के इतिहास का एक विशिष्ट अध्याय 
है। पस्कतियों के अन्तरावरुूम्बत के कारण, वाह्मन्प्रभावों के कारण मूझ चेतना में 
एक परिवर्तत अवश्य हो गया है परन्तु 'मूल चेतना' का आधार वही है । चन्दगुप्त 
और कूृशान राजाओ के दास धीरे-बीरे मुसलमान काल में आते आते स्वयं अपना 
एक विशिष्ट स्थान ले छेते है। मुसलमात काल के इतिहास भे गुक्ाम-बंद्य इसी का 
सदाहरण है । अब दासो में एक संयठस-व्क्ति आ गईं थी, उन्होंने अपने बहुसंख्या में 
होने का लाभ उठाया और स्वर्थ शासक बस गए, बलबन इसका सेता रहा। घीरे- 
घीरे युग और आगे आया-गूलाम बनाना हेये समझा जाने लगा-यह युग की प्रवु- 
त्तियो के परिवर्तन के फलस्वरूप ही था, परत्तु फिर भी इसकी सत्ता आज शअ्रम्िकों 
के रूप में है आज के मिल मालिकों ते उनके श्रम' को थोड़े से जगमगाते हुए सिक्कों 
को देकर मोर ले लिया है, वे उसका जिस प्रकार भी चाहे प्रयोग कर रहे हैं और 
उनके श्रम का मनमाना काभ उठा रहे हैं! यद्यपि उनके शरीर पर अब पहुले का 
सा स्वामियों का अधिकार नहीं, फिर भी उतके श्रम का उपयोगितानुसार बी 
मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है । अतएवं यह बात ग्रसाणित है कि दास प्रथा बहुत 
पुरानी प्रथा है, इंसका जन्म [इतिहास के पन्नों के अनुसार) मुंगबलकाल में ही नहीं 
परन्तु हिन्दू-काल में ही है। यह हो सकता है कि दास ओर दासियों के साथ बर्ताव 
और व्यवह्ाारों में बहु कदुता त रही हो थी सुगछ काऊ मे थी अथवा जो कट्ता ग्रीक 
और रोम दासो के साथ किए गए व्योहारों में मिलती है। यदि दास प्रथा का 
आविर्भाव पहले से ही न होता तो हरिश्चर्द्ध के बिकते की कहानी और ैव्या के 
सी के रूप में कार्य करने के वास्तविकता का कोई जाधार ही न होता । शम के 


की और सकेत किया है। ये बवनियाँ कौन थीं इसका विस्तुत प्रथम श्ाती ईस्बी 
के अज्ञात ग्रीक लेखक द्वारा प्रस्तुत 'इरिप्रियन-स/गर का पेरित्वस”ी नामक प्त्य 
करता है। उप्में छिला है कि किस प्रकार ग्रोक आदि नगरों से दासियाँ जहां 
में मर भर कर सुरा और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के साथ भारत के पश्चिमी 
तट के चेरीगाजा | सुगु-कक्ष-मड़ोच) और शूपरिक कल्याण आदि बन्दरगाहों 
पर उतारी जछी थीं जहाँ से उज्जेन होती हुई दे उत्तरो नगरों के राजप्रसाशों 
ओर औमानों के महुलों में पहुंचती थीं | दास प्रथा का विकास 

० भारतोय समाज का आर्थिक विबलेषण पृष्ठ ३१३ 

8८ पक 5 रा डा० अऑाधत करण उपप्यपातत 
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बिदाह में भी जनक से अहात्मा रघुनाथ जी को दहेज में सौ करोड़ दीतार सृंवर्णं 
पुद्रा), दस हजार रध, दस लक्ष घोडे, छः सौ हाथी, एक छाख पैदल चलने वाले 
(प्रदालि) और तीन सो दासियाँ दी ।? सम्भवतः गाज भी उसी दास प्रथा का 
शेबॉश एूर्वी-उत्तर अ्देश के सनातन धर्म की रीति से होने वाले विवाहों भे प्रचछित 
है (कालिशस-काल) ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़! है। पार्बदी ऐसी साध्वी 
जिसने तप के हारा झकर पर विजय पायी उसके लिए भी पिता का ६ वर के घर 
जाते समय) आशिर्चाद है कि पति के दृष्ट होने पर भी तुम रोष न करना बह 
तो ठीक है, कौट्म्बिक शान्ति को स्थिर रखने के लिए यदि एक पक्ष किसी 
दूसरे पक्ष के रोब करने पर यदि चानन्‍्द ही रह जाता है तो उसका दासत्व नहीं हुमा 
परन्तु उसके शील और अच्छे स्वभाव का ही मरिचयव है, इसके अतिरिक्त पिता बहू 
भी जाशिवांद के रूप में कहता है कि पति के कूल में तुम्हारा दासत्व भी उचित है।ह*ैं 

सब्कत साहित्य में प्रयोगकिए गए दास शब्द का अर्थ कहाँ तक मुयछ काल 
के दास दापियों से मिलता है, यह्ठ ठीक-ठींक बहुत सोचने के बाद भी कुछ चिरिचत 
नहीं क्रह्दा जा सकता परन्तु दाप्त वासियों का अयने शरीर पर भी अधिकार वहीं था । 
क्या वहू अपने स्वामी की इच्छा के विरोध मे कुछ कह सकते थे, किसी दास ने ऐफा 
कुछ कहा है, इसका भी काव्य-कारू में कोई उदाहरण नहीं भिछता है । अपने विकय 
में कुछ बोल तन सकता ही उनके दासत्व की ओर सकेत कर रहा था। इस प्रथा का, 
ज्यों-ण्यों युग बढ़ता गया परिप्राजन होता गया-और वह परिसाजेन विधित्न युय्रों 
के मानसिक स्तरों के कारण ही थ३। पिछले पृष्ठों पर सांस्कृतिक विकास की कई 
मंजिल देख चुके हैं। इस प्रगति का कारण केवल मानव ही रहा है-यदि चह साभा- 
जिकता से बोत पोत ते होता तो सम्भवतः वहु अपने सामने उपस्थित वातावरण सें 
रहते हुए भी अपने अनुसवों की ओर घ्याम ही न दे पाता । उसका यही दृष्टिकोश-- 
विभ्रतत अतुभवों की ओर ध्यान देवा ही कभी-कभी परम्परा में एक परिवर्तन उपस्थित 
कर देता है। भादि कार से अब तक जो प्रमाणित और अनुभव द्वारा आप्त की हुई 
विचारों की शद्लुलाएँ चली जा रही हैं उनमें एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास आगे 
के युग का अभाव ही करता रहा है और यही पुराने और तवीनतम फरिस्थितयों का 


१. इति स्तुत्वा तुफः ऋरदादाघवाय महात्मने । 
दोनाराणां कोलितं स्थानासयुतस तंदा | 
आश्वानां नियु्त श्रावपदज्ञानां पटठदातें तथा । 
पत्तीनां लक्‍मेक तु, दासीनां व्रिज्वर्त बढ ) 
--अध्यात्मरामायण-सर्स ६ इलोक ७६-७७ 
२. आज भी लड़की के साथ अन्य निश्चित इहेल को वस्तुओं के साथ हो साथ 
लॉंडो युरास के लिए १ रु० दे विग्ा जाता हैं । 
३. अत विप्रक्ृतपि रोघणलूया सा रस्म प्रवीरंगभः 
४ पत्ते तब बास्पसाॉति कसम ) (कुमार सम्भव) 
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पष्िस्थल है जब सांस्कृतिक प्रगति का पृत्रपात होता है। पुरानी सान्यताएँ अपमे 
पुरानेपन के कारण दूटती है, हेय समझी जाने लगी है और उनका स्थान नवीन 
मान्यताएँ ग्रहण कर छेती है । यह मानव के चित्तत का स्वाभाविक चिकास है जो 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्त कर देता है। उत्तके विवेक क्षौर अनुशोीकछूत करने की क्षमता 
में एक ऐसा मोड़ उत्पन्त हो जाता (युग की प्रवृत्तियों वे कारण) जो उसको एक 
नई दृष्टि प्रदान कर देता है-यह नयापत्त और कुछ नहीं हैं केवल पुरानेपत के आधार 
फर खड़ा हुआ अनुभवी का वह ढाँचा है जो नवीद समस्याओं के फलस्वरूप ही भाकर 
खड़ा हो गया है । पुरातन की ओर से. तवीन अवश्यक्ृताओं और मान्यताओं के 
उपस्थित हो जाने पर नवीनता को ओर जाता यही सास्कृतिक प्रगति है । हिन्दू 
काल से ही अव्रल्ित दास-प्रधा, बहुविबाह प्रथा उस य॒ग के समस्याओं के अनुकूल ही 
थी। दास-अ्रथा का सूत्रपात मानव की खेती मे अधिक कुशलता और दक्षता प्राप्त 
करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने ही दिया, वह कम से कम श्रम के द्वारा अधिक से 
अधिक कलाम उठाना चाहुता था अतएवं अपने हित के लिए उससे दूसरे के हित पर 
धासन करता आरम्भ किया, ब्योकि उसके वास श्रम के साधन पूजी अधिक थी 
इसलिए पैसों की आवश्यकता समझने वाले श्रमिकों ने अपना अ्मदान करता प्रारम्भ 
किया एक स्वामी और उसके दास का सम्राज बन गया, युद्ध हुआ आपस में दो 
स्वामियों से उसमें से एक जो विजयी रहा उसने पराजित स्वामी के दास दासियों, 
सम्पत्ति को हड़प करना प्रारम्भ करना किया, फल यह हुआ कि बहू अपहरण द्वारा) 
कषिक शरक्तिगाली बन गया, शक्ति का विकास यहाँ एर एक ही ओर हुआ अशएव 
वहू शक्ति सामूहिकता के कल्याण भे बाधा उपस्थित करते लभी, वह शक्ति व्यक्ति 
विशेष की हुई जिसने सामूहिकता पर कुअभाव डाला, धीरे-धीरे गुण और आगे आया 
उसके कुछ साम्राजिक समझने रंगे कि कुछ मनुष्यों की स्वेचछा और इच्छाओं पर 
इासन करना उचित बही निन्‍ध है उन्होंने शाशित वर्ग की और से बोहना प्रारध्ण 
किया । यह सब परिवर्तंत नई मान्यताओं के जन्म के कारण ही है और मई भान्य- 
ताएँ चेतना के फलस्वरूप है । जब समाज ने अपने अन्दर जनहित की भावन्रा को 
आत्मसात किया और भुट्टी भर जब के सुख के लिए अस॒ख्य प्राणियों की टीस और 
पीड़ा का अनुभव करना प्रारम्स किया तभी से सभी के हित के लिए एक चेंचना का 
उदय हुआ-पही युग चेतना सांस्कृतिक प्रगति का आधार है, प्रगति इसी चेतचा के 
आधार पर ही होती आई है कहते का तात्पय यह नहीं कि उत्त युग की कोई चेतना 
ही नहीं थी, प्रत्येक युग अपने में चैतत्य है परन्तु उस चेतना को कुछ सीमाऐं थी, 
वह समष्टिगद न होकर व्यक्तिबरादी थी, समष्टि ने व्यक्ति पर जिस दिन विजय 
पाई उस्ती दिन सम्रष्टिगत चेतना का भी उदय हुआ ऑऔदर इसी उदय के साथ ही 
झाथ दचियों का परिवर्तन प्रारम्भ हुआ, और इस परिवर्तन का दूसरा रूप सासकृतिक 
विकास से के किया। - 


रु डे 


भारतेंद युगीन काव्य एवम निर्मंध की रूपरेखा 


भारतेन्दु युगीन काव्य अपने पीछे रीतिकालोन काव्य की परम्परा को छोड़ 
कर आगे आयह है। वायिकाओं का तखशिख वर्णन, समस्थापूर्तियाँ आदि ऐसे काव्य 
के स्वरूप थे' जो रीतिकाल में प्रचक्तित थे, भारतेन्दु युगीव काव्य में भी हमे इन सभी 
का दबा हुआ स्वर मिलता है, परन्तु काव्य के वस्तु विन्यासों को छोड़कर उस काल 
का काव्य और आगे बढ़ा है?! इस काल के अन्य कवियों के द्वारा महासारी, जकाछ, 
टैक्स आदि विषयों पर काव्य रचना हुई। वस्तु विधान मे ही केवल परिवर्तत 
नहीहुआ परन्तु रूप विधान में भी हमें परिवर्तन मिरता है । छोकग्रीतों के रूप में इन 
काव्य वस्तुओं में रचनाएँ हुई १ दरबारी संस्कृति में एक नवीन चेतना का ददय होत्ता 
दिखलाई पड़ रहा था, यद्यपि पूर्ण रूपेण उस समय का काव्य दरबारी प्रदृत्ति से मुक्त 
नहीं हो पाया था, समस्यापूर्तियाँ उसी के अवरोध के रूप में थी, श्यू गार रस का प्रयोग 
भी इसी के लक्षणों में से एक था। 'पूरी क्षमा की कटोरिया सी, चिरणीयों सदा 
विव्टोरिया रानी तामक पंक्ति में समस्यापृर्ति ही की ध्वनि का जासास मिलता है। 

भारतेन्दु-युगीन प्रयोगी में एक नया प्रयोग हैं लोकमीतो में सामाजिक एवम्‌ 
राजनीतिक वेवता का आभास होवा । हिन्दी 'प्रदीप' में प्रकाशित आाल्हा में अकाल 
का वर्णन इसी कोटि का है। जनता का रोषभरा रूप और यथार्थ की सच्ची झाँकी 
हमें इसके पहले के काव्य में सही मिलती । भूख का चित्रण, तथा बेटवा गौर बिटिया 


संबत उच्चीस सो तिरपत माँ, पड़ा हिन्द में सहा अकाल, 
घर घर फाँके होवन लाये, दर दर प्राती फिरें बेहाल, 
भेहें, सावां; चावक, सकरर; सबे अन्य एक भाव विकाय, 
बिन पैसा सब छाती पीटें, अब तो रास रहा नह जाग, 
कोई पात पेडल के खाबे, कोइ मांत कोई घास चबाय, 
कोई बेटबा विदिया बेचें, जब तो भूख सही न जाय, 
कोई घर घर भओोखो, साँबें, कोड छूद पाट के खाँय, 
बहुत छोग जो अन्न देत हैं, राप निहोरे करें सचाब, 
बहुत लोग देते हैं फांसी, अस सलिका से चहें खिताब, 
सो०्एस०बाई०, के०एस०्माई ०, रामबहादुर केर क्वितान, 
'हिन्हे प्रदीर 
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४ बेचने का चित्र सपस्थित करता हुआ दव्य हमे इस सरल भाषा में अन्यत्र नहीं 
मेकता। भारतेन्दु के इस प्रचलित आल्हा में दो घूडान्त दृश्यों को उपस्थित किया 
गरमा है, एक जोर तो भीख मभाँगना, पेड के पत्तों को खाना, लड़के और छड़कियों को 
खाना और दूसरी ओर रायबहादुरी का खिताब, और बिलासिता का नया-प्रदक्षन । 
भारतैल्दू ने अपने ऐसे गीतों में यथा वादी परम्परा का निर्वाह किया है, उन्होने 
भो कुछ अपने आँखों से देखा उसका चित्रण वैसा ही कर दिया है । 

भारतेन्दु की कविताओं का बाह्य कलेवर रीतिकाल का सा है अवश्य परल्तु 
उन कविताओं की आन्तरिक व्यंजना रीति से पृथक सी है। उनमे वह बेंधी बधाई 
रीति नही, छन्‍्दों का वह प्रयोग नहीं, यदि कही है भी तो उन प्रयोगों में केवल अपने 
ही व्यक्ति का प्रतिपादन न करके समष्टि के स्वर दबे हुए मिलते हैं। अपने देश की 
इंद्ा पर आँसू बहासे वाला वह पहिला कंबि था जिसने “सब मिल्ि रोवहु भारत 
भाई की आवाज लगाई है। सभ्यता, शिक्षा की बेकारी*, सरकारी अमछो३, 
तथा पुलिस आदि विषयो पर भारतेन्दु ते खुल करके लेखनी चलायी है, रीतियुग 
केवल काव्य का चित्रण करता था, नायिक्राओ की अठखेलियाँ, तथा सौंदर्योपासना 
ही उनकी काव्य दृष्टि का प्रधान अँग था, भारतेन्दू ने भी श्वृगरारिक कविताओं की 
रखना की है परन्तु सामाजिक विषयों पर तथा अभावों पर भी उन्होंने अपनी कम 
चलाई है । 

आधुनिक सभ्यता के वे विरोधी हो, ऐसी बात नहीं, परन्तु अति आधुतिकता 
की धुत में सभी की आलोचना, अपने से बड़ों को गेंवार समझता आदि अनर्गल 
विश्वासों पर उन्हें रोष होता था। ग्रेजुएटों की बेकारी, तीन बुलाने पर तेरह 
भाना आदि विषयों को भी उन्होंने काव्य मुकुरियों में ढाला | समाज का बिगडना 
वा बनना बहुत कुछ हासन व्यवस्था पर भी आधारित रहता है। सरकारी अमलझे 
किस प्रकार से अपने को वेतन के ही अधिकारी समझते थे और अपने नैतिक आदर्शों 
को भूछ करके केवल बाहरी दिखावट को ही अपना रहे थे इत सभी यथार्थ ससवों को 
अभिव्यक्त छिया है । 


१. सब गुरुजन को घुरो बतौघें, अपनी खिचड़ी आप पकाजे, 
भीतर तत्य, य झूठी तेजी, क्‍यों सख्ति सझजन वाँहि अंगरेजी ! 
२. तीन बुलाये तेरहु आणे, निज - निज विपदा रोय सुनायें, 
आँखों फूदी भरा न पेट, क्‍यों सख्ति सण्जन नह ग्रेजुएट 
३. सतलब की ही बोले बात, राखे सदा काम फीो घात, 
डोले पहिने सुन्दर समा, क्यों सखि सब्जन बहि संखि अमला ! 
४ झूप दिखावत सरबस छूटे, फनदे में जो पड़े व छूटे, 
कपडे कतसी छिय में तुल्िसि क्‍यों सक्षि सब््जन नहिं सक्षि पुलिस ? 
डृरिक्णल संगजोत से 


( १८७ ) 


छोक गीतों की रचना के पश्चात भारतेन्दु के काव्य का दूसरा अमभियार्य 
तत्व है परक्ृति-चित्रण । प्रकृति चित्रण प्राय, प्रत्येक कवियों ने किया है परन्तु उनका 
अपना एक विशिष्ट ढंग है । प्रकृति अब मातव के जीवन की सिकट की वस्तु हो गई है, 
भारतेन्दु ने इसका आभास करना प्रारम्भ कर दिया था। अब सक के काव्य में पकति 
का वर्णन परोक्ष रूप में हो जाता था, कवि प्रकति का दर्दाक्ात्र था, वहु देखा 
करता था उसके परिवर्ततों की ओर उन्हीं पश्विर्ततों की रूप रेखा वहु खींच देता 
था, भारतेन्दु के ग्रकृति चित्रण मे बाह्य निरूपण ही केवछ नहीं रहा, कवि अपनी 
समस्त अनुभूतियों से पूर्ण सामञ्जस्थ तो नही कर पाया, अपने को प्रकृति के अयो 
में रमा तो नहीं पाया फिर भी प्रकृत्ति उद्दीपत न होकर आलूम्बन के रूप में जाईं। 
अब तक प्रकृति का प्रयोग नायक नायिकाओं की इक्षा को वर्णन करने में होता था 
वियोग दुख, सुख आदि मानव की आन्त्रिक भावनाओं को हम प्रकृति के बाह्य रूप 
में नहीं पढ़ सकते थे । प्रकृति से सामअजस्य होना तो छायावादी युग की देन है। अपने 
संपूर्ण व्यक्तित्व को तिरोहित कर देता, उसे भूल जाना, तो इस थुग के प्रकृति- 
चित्रण का विषय नहीं रहा, अब विषय हो गया प्रकृति वर्णन से आछम्बन रूप एवम्‌ 
सानव जीवन में उसकी उपयोगिता | यह आधारभूत अन्तर सौन्दर्याडुन की दृष्टि के 
साथ ही साथ होता गया | गंगा-छवि वर्णन में कवि ले गंगा का प्राकृतिक वर्णन किया 
है, परन्तु इस वर्णन को साँछारिक वस्तुओं के चिन्तन में अबरोध रूप में नहीं किया 
गया है, जीवन में उपयोगिता का महत्व उसमे पूर्ण रूप से निर्धारित किया हैं। इसके 
अतिरिक्त मानव को अपने अनेक मनोरथों को मिटा देना पड़ता है,भूछ जाना पहला है, 
कवि हसी जगत के सत्य की स्थापना अन्तिम पंक्ति से कर रहा है | छड्रो का गिरना 
और एक का दूसरे पर आना यह स्पष्ट करता चलता है कि मानव सन को तरंगें किस 
प्रकार से बसती बिगड़ती रहती है । यहाँ 'विविध मनोरथ' अमूर्स से छोर लहर, मूर्ते 
की उपमा दी गई है। इसके अतिरिक्त देश की दुदंशा का चित्रण भी इसी प्रकृलि 
का आधार लेकर हुआ हैं। प्रकृति से अब तक श्रद्धार के उपभान ही मिछते आगे 
हैं, परन्तु भारतेन्दु जी ने प्रकृति को एक उपभान रूप में न देखकर प्रकृति से उपभायें 
देकर घास्तविक जीवन की कहानी कहो है, उस समय के श्षम्पर्ण दाताबरण का 
खित्रण तथा यथार्थ परिस्थितियों का ज्ञान हमें ऐसे उदाहरणों से होता है--- 

भारत में सी है होरी ! 
घर उद़त सोइ अंदीर उड़ावत संबकौँ सेन भरोरी, 





१. नव उउक्‍्यल जल धार हार हीरक सी घोहति, 
बिच बिच उछहरति बुंद मत्व मुक्तामति मोहति, 
खोल लहर लि पवम शक पें इक्त दप्ति आवल.- 
खिसि मरकन सन विधिष समोरण करत सिटावतस | 


( ६८८ ) 


दीन दसा कंसवन पिचकारों सब छिठार भिजयो रो ! 
भई पतवार तत्व कोड नाही सोइ बसंत प्रयदयों रो, 
पीरे घुस भई भजा दीन छह सोइ फूली सरसों रो, 
सिसिर को अंत भयों री ! ! 
भारत की दुर्दशा का चित्रण तत्काकरू किया गया है और कुछ एक पंक्तियाँ तो 
इस गीत में अपना विशिष्ट अर्थ रखती है, और बहुत जोरदार है 
'भ्वई पतझार तत्व फेंड नाहों सोइ चच्तत्त प्रगदयो री, 
पीरे मुख भट्ट प्रजा दीन हूं सोइ फूली सरसों री? 
सिसिर को अन्त भयो री 
उपयुक्त वर्णन में लगे उपमानों के द्वारा, भारत की दुर्दशा का चित्रण करना 
ही कवि को क्षभीष्ट रहा है । ऐसे कौर भी वर्णव मिलते हैं, जिसमे पोरस को 
घार की आँति तीन्न मान लिया है, तलवारों को बिजुडी, बादल को तोप, इस 
प्रकार इन्ही शवदों से सम्पूर्ण प्रकृतिरूप को रूपको से बाघ दिया गया है ।* 
हास्य और व्यंग 
हिन्दी काव्य में हास्य और व्यंग का सर्वंधा अभाव है। इसका काथण है 
हित्दी साहित्य सर्जक अधिकतर या तो संत हुए हैं था तो दरबार के कवि, अपनी 
स्वेच्छा से कविताओं की रचना करना तो इनका उहूँ दय रहा है अवश्य परन्तु भक्तों 
के लिए और दरबारी कवियों के लिए स्थिति एक सी थी । भकक्‍श यदि मनमानी 
बात कहता है तो उसका सर्वस्व, उसका आराध्य उसके प्रतिकूल हो जायेगा,इसलिए 
आराध्य की इच्छा के विपरीत अथवा उस्त भक्ति विशेष की चिन्तनधारा विश्वात और 
आस्था के विपरीत भक्त कवि अपनी कोई स्वतन्त घारा बना ही नही सकता, मनों- 
बृत्ति ही कुछ ऐसी हो जाती है कि स्वतस्त्र चिस्त्त अधिकतर मक्त नहीं कर पाते, 
क्पने सम्प्रदाव में ही वे सीमित रहते हैं। यही बात रीतिकालीन कवियों की रही 
है, अधिकाँश कवियों ने अपने राजा अथवा आश्रयदाता की भावनाओं एवम सो 
बृत्ति के विपरीत सोचकर कुछ कहने का साहस ही नहीं किया है । यही कारण है 
कि कुछ एक भक्त कवियों को छोड़कर व्यंग का अभाव कम ही रहा है । कबीर ने 
हिन्दी में व्यंग को प्रचलित कर विया, कबीर ने स्वतन्त्र रूप से व्यंग को काव्य का 
अंग बनाया यथ्पि उस व्यक्तियों के पीछे समाज को सुधारने की एक स्वस्ध भावता 
भी रहती है, फिर भी व्यंग का महत्व अन्य कवियों में नभण्य ही रहा 3 तुलसी मे 


१ पोरस सर अब रत प्रेंह बरतत, बारिन के मोरा जोया हरतै, 
विजुली की चमक तरवारें, बदरा सी तोपे छलकारें, 
बीच अचर मिरित्र सो छजिगज चढ़ देवरशाज सभ्म परसत, 
झींमुर से झ्ननफत हैं बक्तर जबन करत दाहुर से ढर टर, 
! स् आवि 


( १८९ ) रे 
हाध्य का पुट तो अवद्य “दिया है, सूर ने उद्धव और कृष्ण की वार्ता में व्यंय का 
आधार लिया है परन्तु वह ध्यंग प्रेम व्यग ही रह बाता है, उससे समाज की अञ्छाइयों 
बुराइयों पर कुछ प्रभाव वहीं पड़ता । वह व्यंग समाज से पीषे रूप में सम्बन्धित बहीं। 

सन्त कवियों में कबीर ने अपनी व्यमोक्तियों के हारा समाज के यद्धित जेंगों 
को छेद दिया है, रझूठियो पर आधात किया है उनके पश्चात भारतेन्दु शाहित्म में 
हास्य और व्यंग का पुट मिलता है। समाज की रूढ़ियों को हटाने में एवम्‌ उन्हें एक 
नया रूप देने में आवश्यकता अच्तर के परिवर्तत को रहती है । जब तक जबता का 
बन्तस्तल परिवर्तित नहीं होता, उसमे एक नई ज्योति एवम्‌ आत्मा का उदय नहीं 
हीवा, तब तक सामाजिक रूढ़ियाँ सौर अन्धविश्वास जो बने थे बने ही रहेगे। भार- 
बैन्दु ने धामिक मत्तमतान्तर जनता की कूपभण्डफता, विकछासी जीवन, बेर, फूंट, 
महँगी इन सभी तथ्यों का आधार लिया है । यह कवि के जायरूक होने की निश्चानी 
है कि जनता की कुण्ठा को, तथा उसकी सनोवृत्ति को परिवर्तित करना । भारतेन्दु 
ने इन्हीं तरीकों को अपनाया जिससे जग्र - जागरण हो । भारतेन्दु 
कालीन परिस्थितियों के अध्ययन के बीच हमें यह स्पष्ट हो जाता हैं कि दो ही 
प्रकार की विक्ृतियाँ एक तो प्राचीन रुढ़ि प्रसूत विक्ृत्तियाँ दुसरी विदेशी सम्पर्क से 
उत्पत्त विक्नत्तियाँ ही राष्ट्र को प॑ंगु बना रही थी ! 

इस प्रकार से भारतेन्दु ने अपने युग की परम्परा में एक नवीत चेतला जोड़ 
दिया। व्यंग्र काव्य का वर्गीकरण फरते समय हमें यह स्पष्ट ही जाता है कि भवित, 
राजनीति संस्कृति और साहित्य इन सभी अंगों पर कही तो विदेश्ीपन का 
पहरा है कहीं अपनों ही रूढ़ियों को बक पूर्वक पकड़कर बैठने की जिद । भारतेम्कु 
से इन सभी क्षत्रों में विचारों की परिवर्तनक्ीछृता पर ध्यान दिया | 

धर्म के वास्तविक रूप को पहचालने का उनका आशप्रह बड़ा ही प्रगतिसूचक 
बिदित होता है। शैव क्ाक्त और वैष्णव आदि के झगड़े ही उस समय धामिक 
क्षेत्र में वर्तमान थे और जवता वास्तविकता की आप्स करते के लिए इन झूठ झगड़ों 
में उलझ रही थी भारतेत्दु ने इसका चित खींचा है, इन पंक्तियों में उस थुग की एक 
झाँकी है--- 

'रष्ि बहु विधि के वाक्य पुरानन माँहि घुस्मए, 

बैव, चाक्त, वैष्णव अनेक मत अगह चलाए, 

जाति अभेकन फरो नीच अच् ऊअंच बढ़ाबो, 

छात पाव सम्बन्ध सबन सों वरणजि छुड़ायों, 

जव्य पत्र विधि मिले ब्याह नह होतहँते अब, 

बालक पन में ज्याहिं प्रीति बच तास कियों सब, 

करि कुलीन को बहुत व्याह,बर बीरणज मारयों 

खिधवा - घियाहु सिपेक् क्ियों व्यशिक्तार प्रदारवों 


( १९० ) 


रोक विछायत गसन कप - भसण्डुक बनायों, 
और न को संसर्ग छोडाय प्रचार घदायो, 
इन पक्तियों में भारतेन्दु ने यथार्थ चित्रण करके यथा्थे और वास्तविक कुरीतियों 

के प्रति एक कुदचि उत्पन्न कराने की चेध्टा की है | बाल-विवाह के बिरोध में, विधवः 
विवाह निषध के विरोध में उन्होने अपनी आवाज उठाई है! सम्भवतः ये सभी 
सत्य समाज को अवनति की ओर हे जाने भे सहायक थे, इसके अतिरिक्त इंगलेण्ड 
गेमन अवरोध और इस प्रकार से अपने सीमित रहने की उन्होंने हँसी उडाई है । 

कषि की यह लवीन मोड है जो व्यक्ति को त्याग कर अब समिष्टि की ओर 
गौर समाज के गले अगों को नदीन चोला देने में अग्रसर रहा है। इनकी पक्तियों 
मे सुधार की दृष्टि से तो कही कह्ली निमुण कबीर की सी ध्वनि आने छगी है । 

इन व्यगों को भाषा कितनी सरछ और सीधी है । अग्रेजी शासन के बीच 
शोषण, अत्याचार तथा वैमनस्यथ (आपस का) कितना बढ़ गया था, इसका सही सही 
चित्र है। भारतेन्दु ने इन विकारों के सही नस को पहिंचाना था और उन विचारों 
की आलोचना-भी को है । भ्रब्रसे बड़ी बात जो इन्हे खटकने की थीं वह थी भारत॑- 
वासियों के विचारों में परिवर्तत । भारतीय संस्कार भारतीयों से दूर होते जा रहे 
थे। देशवासियों की इस भावना पर व्यंग करते हुए भारतेन्दु ने छिखा भी है। 
ये पंक्तियाँ,क्ैली के ढंग से तथा भाषा सारल्य की दृष्टि से सर्बधा नवीन है ।' चाहे 
देश:खाक मे मिल जाय परल्तु राजा, सवाबों का अपना हाथ पैर हिलाकर उसे 
बचाना अच्छा नहीं, यह आशय भारतेन्दु ने राजा नवाबों के जीवन का लिया है। 
देश की परतंत्रता:का मुख्य कारण मानस्निक परतत्रता ही हुआ करती है, और इस 
मानसिक परतत॒ता के पीछे ही भारत की गुलामी का स्थायिर्व बढ़ता गया है। 

ऐसी भावनाओं से भारतेन्दु का काव्य » साहित्य भरा पड़ा है। चैतनशील 
साहित्यकार अपने मे ही सीमित न रहु करके श्रमाज और. राष्ट के प्रदनों एवम्‌ 
समस्याओं पर भी अपने विचार प्रकट करता है। भारतेन्दु को हम इस क्षेत्र में बहुत 
आगे बढ़ा हुआ पाते हैं | इन्होने समाज कीं रखूढियाँ, शासन कै प्रति असंतोष 
और फिर एक नयी भाषा हिन्दी की ओर अपना झुकाव भी दिखाया है। इसमें 


१. दूलिया में हाथ पेर हिलाना नहि अच्छा, 
सर जाता पे उठ के कहीं जाना तहि अच्छा, 
बिस्तर ये मिस्ले रोष पड़ा रहना हमेशा, 
बन्दर की तरह घूम मचाना महिं अच्छा, 
घोती भी -पहिने गर कोई गैर पिन्हा दे, 
उमरा को ; हाय पर हिलाना नहि अच्छा, 
सिल जाय:हिन्द खाक में, हम काहिलों को क्या, 

३ हैं भीर-५कर्प रम्ज उठ्का भरह्वि मच्छा। 


( रर१ ) 


सन्देहु नहीं यह कवि अपनी सीमाओ मे नहीं बंधा है, परन्तु कवि अपने साथ ही साथ 
पीमसाओं को बढाता आया है। 

कबीर की भाँति भारतेनदु ते भी वर्ग और छुआछूत की भावनाओं की तीखी 
भाकोचना की है। इन्होंने अधिकतर शैबों और वैष्णवों के आडस्बर की आलो- 
चना की है! वेष्णवों का धर्म केवछ कण्ठी और मुद्रा को धारण कर लेता ही नहीं 
होता, परन्तु आन्‍्तरिक शुद्धि ही उनका प्रयोजन होना चाहिए । ब्राह्मणों के अन्दर 
भी फैली हुई इस छुआछूत और जाचार-विच्यर को पावन करते की ओर सख्छुत 
किया गया है ।” कहने का तात्पयें यह है कि भारतेनदु ने ब्राह्मण तथा अन्य उच्च 
वर्ग वाले लोगो की भी आलोचना की है, उनका इन पक्तियों को लिखने में संदेश 
यही है कि आन्तरिक शुद्धि वाह्म शुद्धि से कही अधिक टिकाऊ है । यह अरतेन्दु का 
प्रगतिशील दुष्टिकोण है । 

राजनीतिक क्षेत्रों मे भी ऐसे ही तीखे व्यंग बिखरे पड़े हैं । न्यंग की सृष्टि 
साहित्यकार के अन्तर चेतन/ से ही होती है, उसका आत्म सम्मान तथा खान्तरिक/ 
भावनाएँ जब समाज और ज्ञाप्षक के ठोकरों से कराह उठती हैं तभी वह कुछ न कुछ 
कहने १९ बाव्य हों जाता है। राजनीतिक दशा पर टिप्पणी भारतेनदु की ही नहीं 
उस समय की जनता की एक दबी हुई बभावाज के रूप में हैं। उन्होंने कहीं तो 
विदेशियों को, भारत का धन लूट कर ले जाने पर जी भर फोसा है," वहीं उनकी 
चरित्रगत विशज्वेषताओं को बतलाया है। अंग्रेजों की चरित्रगत विशेषता ही यही है 
कि हँस हँस कर तन मन दोनों छठ लेते हैं।* उस समय की पुलिस का स्वरूप कितवा 
बिगड़ा था, और जो भी उसके फन्‍्दे में पड जाता था बिना लुटाये नहीं जाता था इस 
ओर भी उनका संकेत है ।९ 





७७ जा 


१. वचेष्णब लोग कहारवाहि कंदी सुठा थारि, 
छिप छिप के मदिरा पिर्याह यह जिय सौँझि चिधारि, 
होटल में सदिरा पियें चोट लगे नहि लाज, 
लोट लरूए ठाढ़े रहत, दोटल वेवे काल ! 
ब्राह्मण सन छिपि क्षिपि पियत, जामें जानि ने जाय, 
पोथी के चोगान सें, भरिं बोतहू बगल छिपाय ६ 
२. अंग्रेज राज सुस्त साज सर्ज सब भारी, प॑ ना विदेश चलि जाति यहै 
अति हारी, 
: ३. भीतर भीतर सब रस चूसें, हँसि हेलिकर के तन मन घन मू्से, 
नॉहिर बातन में अति तेश, क्‍यों सखी सज्ज्व ! नहिं अंग्रेज ? 
४. छूप दिखाबत सर्दस लूटे, फन्‍्दे में जो पड़े न छूटे, 
कप कटारी दिय पे हुलिसि- क्यों सत्चि सज्जन नहि पुछिस । 


( १९९ ) 


निबन्ध रचना 

भारतेन्दु मुग में नाटकों की प्रगति पर एक दृष्टि डाछी जा चुकी हैं, माटकों 
में कहीं तो व्यंग था समाज की कुरीतियों के प्रति, कही तो व्यंग था परम्परा के 
पालन के प्रति, इन सभी व्यंगों के बीच गद्यात्मक प्रवृत्ति खूब उभरी । लेखक अपने 
स्व! पर आाधात सहते - सहते व्यथा से पागल सा हो गया, फलस्वरूप उसकी भाष- 
नाओं को गय का साकार रूप मिला । यद्यपि गय्य का शैशव था अभी प्ररम्भिक रूप 
था परन्तु इसी रूप में कहानियों से छेकर आलोचना तक सम्पूर्ण साहित्यिक विषयों 
पर गद्य में ही लिखा यया। 'राजा भोज का सपना?” 'एक अद्भुत अपूर्व र्वप्त *' 
अमपुर की यात्रा३! “आय आदि शीषेक सिबन्धों में सफकता मिली है। 'भाग' 
शीर्षक मिबन्ध एक नया प्रयोग है। अंग्रेजी के निबर्धो की भाँति लेखक अपने से 
फष्ड का पूरा सामञ्जस्थ स्थापित करा लेता है ऐसा रुगता है जैसे लेखक अपने से 
अपना अमन्तस्तल खोलकर पाठकों से बात करता खलता है। 'राजा भोज का सपा 
शीर्षक निबन्ध में परिचय!त्मक रूप अधिक है! हौंली विशेष नहीं, 'वहू कौन सा 
मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नही सुना' प्रारम्भ ऐसा ही है १ 
राजा भोज ने सम्पूर्ण दान पुण्य जो भी किया सब कुछ अपनी कीौति के विचार से, 
लेखक का उद्देश्य है कि मोटे तगड़े लोगों को दान देने से कहीं अच्छा है कि उन्हें 
दान दिया जाय जो इसके अधिकारी हैं, अधिकारी इस अर्थ में जिसे आवश्यकता! है 
कि जो क्षुषरा से क्षुघित है, और भूख की ज्वाला ने जिन्हें ककालकत कर दिया 
है । स्वप्न में राजा उन्हीं भूखो तथा नंगों की सूरतों को देखता है जिन्हें दान 
देकर वह लाभ उठा सकता था, परन्तु उसकी कीछि उसमें सम होती । गाँव और 
इलाके जिनमें कि कुओं की आवश्यकता थी, तथा जहाँ खेती कौ वृद्धि हो सकती थी, 
राजा ने उन गाँवों के छिए कुछ न करके केवरू दान ही दिया है । यह एक व्यंग चित्र 
है, जिसमें वास्तविकता की झाँकी स्पष्ट देखने को मिछती है भोज का सारा वान 





१. शिव प्रसाद सितारेहिन्द 

२. भारतेन्दु 

है. राधाचरण गोंस्वामी 

४. प्रताप नारायण मिश्र 

४५. कभी तो राजा को ते सब भूखे और नंगे उस आइनें में दिखलाई देते जिन्हें 
राजा खाना पहिवने को दे सकता था परन्तु न देकर दान का रुपया उन्हीं 
हट कट्ट भोदे मुप्तण्डे खाते 7तों को देंता रहा जो उसकी खुशामद करते थे 
या किर्सी की सिफारिश छे आते थे। कभी - कभी वे दीम दुखी दिखछाई 

. देते जिनपर राजा के कारदार जुल्म किया करते थे और उसने कुछ भी 
उसकी वह की बत्त और उपाय न किया” / ०१ 


( १९४३ ) 


तथा पुण्य बेकार है, क्योकि वह दान अपने स्वाथ तथा हिल के लिए दिया गया 
है। कीति मात्र ही उनका उद्देदय है । 
इस प्रकार से हिन्दी के निबन्धों ने सामाजिक, साहित्यिक एवम्‌ सांस्कृतिक 
जागरूकता का संदेश दिया है। इसी के बीच जनता की स्वतन्त्र चेतना का विकास 
करना ही इनका मुख्य उदेष्य रहा है। भारतेन्दु - युग के निबन्ध चाहे जैसे भी हों 
अथवा जिस कोटि के हो उन सभी के पीछे एक दबी हुई चेतना छिपी रहती है 
जनता के सर्वांगीण विकास की, उसको जागृत करने की यही कारण हैं कि वे निवन्ध 
अब तक के कज्ञान और अचेतन युग की धरोहर के रूप में मिलते हैं। निबन्धों के 
विषय निर्धारित्त करते समय इनके निबन्धों को निम्न क्रम में रखा जा सकता है :- 
अ-ऐतिहासिक रचनाएँ 
ब-धामिक रचनाएँ 
स-भाख्यान 
एवं द-प्रहंश्षगात्मक 
जागृति एवम्‌ चेतना के दृष्टिकोण से उपगुक्त विभाजन समाज के झाश्वते 
सभी अंगों को आच्छादित कर लेता हैं। यदि सरसरी दृष्टि से देखें तो हम यह 
निदचय पूर्वक कह सकते हैं कि भारतेन्दु दुगीत निबन्धों की पहिली विशेषता है 
समाज सापेक्षता | अब तक का साहित्य समाज के लिए उतना हिंतकर न होकर या तो 
व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण करता था या व्यवित के एवं विशिष्ट मनोभूमि की 
समाज सापेक्षता से तात्पर्य यह हैं कि इस शरुग का मिबन्ध समाज को दृष्टि में रखे 
कर उसके गलछित अंगों को कुरेद कर उसे स्वस्थ करने की कामना रखता है। ऐति- 
हासिक रचनाओं के सृजन में उनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के अतीत को उसके 
सही रूप में जनता के समक्ष रख देना । अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास 
को उतना व्यापक और चेतन रूप नहीं दिया है जितना कि होता आवश्यक 
था। ऐसा न करने पर हम उन्हें दोषी नहीं ठहराते, शायद उद्का सानसिक 
अपनत्व भारतीय इतिहास से उतना नहीं हो सकता जितना कि एक भारतीय का ) 
जी भी करता हो हमें यहाँ विवादों की ओर न जाकर यह स्पष्ठ कर देना है कि 
भारतेन्दु ते ऐतिहासिक रचनाओं का सृजन करके, भारत के अतीत की झाँकी प्रस्तुत 
करके, वर्तमान को उस अतीत से प्रेरणा छेने की पृष्ठभूमि पस्तुत कर दी | यही कार्य 
आगे चछ कर 'प्रसाद' ने भी किया है अपने वाटको में उन्‍होंने सारत के अतीत को 
पुर जागृति प्रदान की है। इस रचनाओं में केवल भारतीय महापुरुषों की या वेंस्ाव- 
लियो का संदर्भ दिया हो ऐसा नहीं है उन्होंने नैपो लियन तृतीय धुकरात लाई [मायी ) 
लाई लारेंस आदि पर भी प्रकाश डाला है । अतएवं इत रचनाओं का विष्छेषण एक 
एक कर हम करेंगे । 
ऐतिहासिक रच्तताजों के अन्त्बंत इनका पहला लेख है महाराष्ट्र देश का 


( १९४ ) 


इतिहास । इसके दो भाग है पहिले के अन्तगंत शिवा जी और दूसरे के अन्तर्भत 
पेदबाओों का वृत्तान्त है। तिबन्ध का प्रारम्भ महाराष्ट्र देश की रूप रेखा से हुआ है; 


तत्पदबात दिया जी का सम्पूर्ण जीवन चरित तथा उनके द्वारा जीते गए मगरों का 


इतिहास है | इन्होने सन्‌ १६७६ में रामगढ़ में शिवा जी का अभिषेक माना है। 
उनका सम्पूर्ण शासत आठ मुख्य प्रधानों के दास ही चलता था, इसका उल्टेख 
है।। 

दूसरा लेख है रामायण का समय । यह एक सोजपूर्ण लेख है। शसमैं 
रामामण कारू की पुसातत्व प्रम्बन्धी सोजों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि 
रामायण में वर्णित यंत्रों और शस्त्रो की भी सीमासा की गई है । रामायण कार को 
सभैतना कितनी थी अयवा उस काल में भी सड़कें, और तीक्ष चलने वाले रथ आदि 
मोजूद थे, इसका भी लेखक ने इस लेख में विवरण प्रस्तुत किया है। रामायण के प्रत्येक 
काण्ड में वणित यंत्र आदि का इन्होंने विश्लेषण तो किया ही है, इसके अतिशिक्त 
उस काल में स्त्रियों की बीरता एवम उनका शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण होगा, 
उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है।* स्त्री शिक्षा का तथा नारी-जागरण का संदेश 


के किीय हि 


हज 


देना ही भारतेन्दु का रूक्ष्य रहा है। अंतएवं पुराने उद्धरणों को एकत्रित करनऊेबे ' 


विद्वस्मण्डली को यह समझा देना चाहते थे कि तारियाँ भी जादि काल से 
ब्रीराँगना रही हैं। समाज में उनको पूजा एवम्‌ उन्हे प्राथमिकता दी जाती थी भौर 
जान के युग भे भी उन्होंने इसकी जावादयकता का अनुभव किया है। 


हक ञ्डु 


इनका अन्य उद्धरणीय छेख है 'अगरवालो की उत्पत्ति! । केख का प्रारम्भ ब्राह्मण, . 


क्षत्री,वैश्य और शूद्ध की उत्पत्ति का विवरण देने से हुई। है, और इस उत्पत्ति का आधार 
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१. सन्‌ १६७६ में रामगढ़ में शिवाजी का विधिपूर्वक राज्याभिषेक हुआ और 

तब इसने अपने आठ मुख्य प्रधान रखे थे । पेशवापंत, अमात्य, पंतसबिव, 

मंत्री, सेनापति, सुमेत, न्यायाधीश भौर पण्डित रावा यही आठ पद उसने 

नियुक्त किए थे और अपने जीते हुए देशों का काम आका जी धघोतदेव को 
अधिकार दे दिया | 

-भा रतेन्दु प्रन्यावली 

( महाराष्ट्र देश का इतिहास ) 

सम्पा० ब्रजरत्नदास पृष्ठ १७१ 

२. जिस समय राजा दशरथ ने अद्वमेध यज्ञ किया था उस समय का वर्णन हैं 


कि रानी कौशिल्या ने अपने हाथ से घोड़े को तलवार से काटा । इस बात 


से प्रगट होता है कि आगे की स्त्रियों को इतनी शिक्षा दी जाती वी हि 
बहू शस्त्र विद्या में भी अति निपुणवा रखती थी । 
वही ० पृष्ठ २८० 
सिम “रामाबण का सब 


झा. 


( १९४) 


“गा जया है। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख, क्षत्री कौ भुजा, वैद्य कौ जाँच और शूद् की 
चरण से मानो गई है । अधरयाछ बंध में राजा वललम तथा प्रतापो राजा अग्र को 
बात बताई गयी है। नागकन्या माघवी सब अगरवालों की जननी मानी गई हैं और 
क्षपों के कुछ से अगरवालों का सम्बन्ध दिखाया गया है । 
मध्य भाग में बड़े विस्तार पूर्वक अगरवालों का वासस्थान (दसने को जगह) 
के भी (१६ स्थानों के) नाम दिए गए हैँ। आगरा और अगरोहा को राजा अग्रसेन 
है माम से प्रसिद्ध माना है। इन्होने अपनी राजधानी में महाऊछक्षमो का एक बड़ा 
मंदिर भी बनवाया था। कुछ अगरवालों ने कुछ समय पश्चात वेद घर्म को त्याव 
दिया था बेद धर्म न छोड़ने बालों में दिल्ली और आगरा के अगरवारू ये । इस वंश 
के राजा दिवाकर का नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने कि अपने वेद धर्म को छोड़कर 
जैन धर्म का अवसम्ध ग्रहण किया था “लेख के अत में अगरवालों का “सक्षिप्त इतिहास 
बताते हुए मुगलकाल के अंत तक लेखक आ गयी है । मुगल काल में इन छोयों को 
राज्य प्रतिष्ठा भी प्रोप्त हुईं। इस रझेख का उद्देश्य अगरवालों की उत्पत्ति का 
ऋषि विकास ही प्रस्तुत करना रहा है तथा बीच बीच में सनातस धर्म का सनातनी 
होना और बहुतायत से अद्भीकार किए जाने की बात भी बतरूाई गई है। 
अगरवालों की उत्पत्ति को भाँति इन्होंने अपना एक अम्य झेख सत्रियों की 
उत्पसि शीर्षक लिसा है । इस लेख में खत्री वंश के विषय से जो भी अञान्तियाँ है 
उनका वितरण दिया गया है | कुछ लोगो ने खत्री को खात राजपूत के वंश से भाना 
है, डुछ ते इन्हें बढुई के वंश से माना है। अन्य स्थानों पर लेखक ने इनकी उत्पत्ति 
३3 3-5 >म लत कन नमन मनन नम नमन न“ 9०3 मनन 


१ एक समय नाग लोक से नागों का कुमुद नाम का राजा अपनी माघ्बों 
कन्या को खेकर भू छोक में आया और उस कन्या को देख कर खुद मोहित 
हो गया और नागयराज से वह कन्या साँगी, पर नागराज ने इन्द्र को घह 
कन्या नहीं दो और उसका विवाह राजा अग्न से कर दिया। यही सांधवी 
क्या संघ अगरवालों की जननी है और इसो नाते हम लोरश सर्पों को 


धादा कहते हैं । 
प्रकालक : --भरतेन्दु ग्रन्थावछ्ी भाग तीसरा 
काशौनागरी प्रधारिणी सभा । अगरवाछों की उत्पत्ति पृष्ठ ८ 


संकरूनकर्ता : 
बाबू ब्रज रन॒दास बी० ए० एड० एछ० बो० 
६ इस यंश में दिवाकर एक राजा हुआ जो वेद धर्म छोड़कर जैनी हो गः 
ओर उसमे यहुत से छोगो को जुनी किया और उसो काल से अगरबार 


में बेद धर्म छूटने सूगा परन्तु अगरोहा और दिल्ली के अगरवारों ने अपर 
शर्म मही छोडा । 


“-बौ---पुष्ठ ३६० 


( १९६ ) 


के विषय में अपनी स्ववस्त्र घारणा को भी व्यक्त किया है। उनके अनुसार पण्जाब में 
शक्ष' के स्थान पर 'ख” का प्रयोग होता है, शतएवक वही से 'क्षत्री' ही सखी कहणात्रे 
लगे । कुछ लोगो ने खन्री को हयहेय वंश (क्षेत्रियों में) माना है। सहस्वाजुन से 
और परशुराम से युद्ध उनते पर परशुराभ्त ने सभस्त क्षत्रियों को मारते का बीड़ा 
उठाया था, तभी क्षुछ क्षत्री अपने को खन्री कह कर बच गये ये, सस्भवतः खत्री 
उसी का नामकरण है । 

कुछ भी हो लेखक ने,अनुमान से कही-कहीं शुद्ध ऐतिहासिक प्रमाण उपस्थित करके, 
खत्रियों की उत्पत्ति का कारण ढूंढ़ा है। उक्त लेख की शैली तो बहुत ही साधारण 
है, तथा भाषा की बोलचाल की ही सड़ी बोली है परन्तु अगरवालों की उत्पत्ति 
और शत्री की उत्पत्ति शीर्षक लेखों में जिज्ञासा प्रधान अधिक है। भारतेन्दु गुग मे 
जब कि लेखों का (गंध का) घिकास तही ही के बराबर था, इतनी -(एि४प४ंकारथे- 
प्रपट०८0) का होना इतके छेखों का क्पता एक विशिष्ठ गुण है । जाति अथवा उप- 


जाति की उत्तत्ति में इनका झुकना यही बतावा है कि कृत्रिम इतिहास और अत्वेष- 
णात्मक जाति की ओर लेखक की कितनी दक्षात थी 


प्रगति की पृष्ठभूमि के रूप थे इतिहास का महत्व छिपा रहा है, भोर इति- 
हास के अभाव से प्रगति का ठीक-ठीक रूप भी आंकना दुर्लेभ सा रहता है। भारतेन्दु 
की जिज्ञासा की प्रथति इतिहास के सण्डहरों को पारकर तथा उन्ही अवशेषो से एक 
नवीन गति ग्रहण कर आगे बढ़ी है । इसी के फछस्वरूप कुछ ऐतिहासिक लेखों! का 
जैसे दिल्‍ली दरबार दर्पण, अकबर और भौरंगजेब तथा बूंदी का ,राजवश शीर्षक 
लेखों का निर्माण हुआ'है । 

बूंदी का राजबंध उनका अत्य उल्लेखनीय ऐतिहासिक भिबन्ध है। :इसमें 
राजवंश तथा कोटा की शाखा की वेशावली प्रस्तुत की गई है। इस वद्धा का सूछ 
पुरुष अच्बछ चौहाब माना गया है। अच्हल शब्द की उत्पत्ति क्षी व्याख्या करते हुए 
भारतेच्दु जी भनन्‍्हुल के मूछ रूप में अचछ शव्द ही पाते हैं। अनक का अर्थ अग्नि 
के होथा है, भावू पहाड़ के आस-पास के चार क्षेत्री वंश” अग्वि से ही उत्पन्न किए 
गए भाने जाते हैं । 

१. भारतेन्दु जी ने पुराणों के आधार पर अग्नि कुछ की उत्तत्ति की व्याख्या 
इस प्रकार की है। “जब परशुराम जी के भोर क्षत्रिय कुल का ताश हो गया 
तब उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के हैतु चित्ता' करके आबु पवेत पर ऋषियों से 
इस विषय का परामरश करके सब के साथ क्षीरसागर पर जाकर भगवान से 
उतुति किया। आज्ञा हुई की चार कुल उत्पन्न करो फिर ऋषियों के साथ ब्रह्मा, 

कमर और इन्द्र आबु पहाड़ पर आगे और यहाँ यज्ञ किया । इस ने पहले अपनी 

शक्ति से धास[का पुत्तद्ा बताकर कुन्ड में डाका जिससे मार मार! कहते हुए 

कला लिए एक पुरुष निकला, जिसको ऋषियों ने प्रभार ताम' देकर धार और 
न 
ज्क्न 


( १९७ ) 


इस प्रकार बू दी वश की पूरी जानकारी ऐतिहासिक आधार पर केखक 
के द्वारा प्रस्तुत की गई है । इतिहासकारों में लेखक अर्सिप, टाड तथा अंक गजेटि- 
को उंदुघृत किया है । 

ऐसे खोज पूर्ण छेश्व लिखने के पीछे भारतेन्दु की ऐतिहासिक चेतता का 
विकास होता ही मुख्य कारण है। भारत के राजवंशों तथां जातियों उप जातियो 
के सम्बन्ध से अग्रे इतिहासकारों के अनेक मत है, कुछ मत तो जातीयता एबम्‌ 
राष्ट्रीयदा की भावना को भारतीयों के मस्तिष्क से कुचल देने के लिए ही जबर- 
जस्ती ले लिए गए हैं, भारतेन्दु ते अपने ऐतिहासिक छेखों मे इन्ही प्रमों को 
दूर करने तथा उनका उन्मूलन करने के लिए ही ऐसा विषय इन सतर्क आधारों के 
साथ प्रतिपादित किया हैं । दूध्वरी कोटि में ऐतिहासिक,निवन्ध आते हैं जिनमे अंग्रेजों 
के प्रति भारतीयों की कैसी घारणा थी धबवा भारतीयो के मस्तिष्क से कितनी परा- 
घीनता थी इसका उल्लेख किया गया है । 

ऐतिहासिक निबन्धों की सूची में बन्य निबन्ध भाता है 'उदय-पुरोदय' । इस 
लेख में प्राचोनता की शांकी दतीय है। इतिहासकार टॉड कृत 'राजस्थान' और 
'फरिश्ता” नामक ग्रजरी के आधार पर भेवाड़ के प्राचीन प्रन्थो का निर्माण हुआ है। 
इन्होंने राजस्थान से मेवाड़ और जैसलमेर राज्य को सबसे प्राचीन माना है । आठ 
सौ वर्ष की परतंत्रता के बाद भी यह राज्य जेसे का तेसा है, इसकी गुरुला में 
कोई परिवतंन महीं हुआ । 


उज्जेंत का देदा दिया । उसी प्रकार ब्रह्मा ने बेद और खड़्ग लिए हुए एक 

पुरुष उत्पन्न किय। एक चुलुक (चुल्ब) जरू से जी उठसे से इसका नाम चालुक्य 

हुआ भौर अन्दरूपुर इसकी राजघाती हुई। रद्द वे तीसरा क्षत्री गंगा जरू से 
उत्पन्न किया, यह घतुष छिए काछा और कुरूप था इससे इसका नाम परिहार 

रकक्‍्खें व्मों और जंगलों की रक्षा इसको दी । अन्त में विष्णु ने चार भुजा का 

एक मनुष्य चत्ुर्भज नामक उत्पत्त क्षिया | इसकी राजधानी (अकवती) हुई। 
इन्हीं चार पुरुषों से क्र से पवार, सोलकी, परिहार ओर चौहान पैदा हुएं। 

बूंदी का राजवश भारतेन्दू ग्रेयावडी तीसरा खण्ड पृष्ठ २६५ से उद्धृत 

१ राजस्थान में मेवाड़ और जेसलरमेर का राज्य सबसे प्राचीन है। आठ सो 
बरस से भारतवष् में विदेशियों का राज्य प्रारम्भ हुआ, तब से अनेक राज्य बिगड़े 
और बने पर यह ज्यो का त्थों है । गजनीं के बादशाह लोग सिंघु नदी का गंभीद 
जल पार करके हिन्दुस्तान में आए । उस समय जहाँ मेवाड़ के राज्य का सिंहासन 
था वहीं अब भी है। बहुत से राजा लोग उस राज्य के चारो ओर, बहुत से वहां से 
और कहीं जा बसे, धर इनके महल अब भी वहीं खडे हैं जहाँ पहिले खड़ 


थे सतयुग से आज तक इस वश्च के सर उृद्ध सिदातत पर ही थे । 
बदी--उरय पुरोदय पृष्ठ रृशड 


ता 


( दरृढ ) 

इसके पक्‍चात इन्होंने छाह्टोर को ऊूवपुर माना है । शबपुर से तात्ववें हैएा 

बनर जिसे रामचन्द्र के ज्येष्ठ पुज रूव ने अपने राज्य समय में बसाथा था। सुमित्रा 

पुष्र नायक राजा भी इसी राज्य से सम्बन्धित हैं, वे छव से पचपन पीड़ी पौदे हुए” 
शे। सेल्क ने इस सम्बन्ध में अनेक बंशावक्षियों का परिचय दिया है । 

धन्त में बल्लभी पुर नगर के ध्येस के कारण लिखे गए हैं, और उस हय ₹ के. 
ध्यंक्त में कियका हाथ था यह निश्चित नहीं हो पाया हैं। यह अवद्य बता दिया 
गया है कि इसको किसी 'असस्य जाति ने नाश किया । इसी दोराव में इवेत वर्ण 
को एक हुण जाति का भो उल्लेख मिझता है । ये ह्वेत वर्ण के हुण शासक के हू 
ञेंथे।) 

“उसी कारु में दवेतवर्ण की एक हुण जाति भी सिन्धु के किनारे राज्य करती 
थी। हैग जाति नामक आरचीन असम्य मनुष्यों का लेख पुराणों और यूरोप के इति- 
जुततों में भी पाया जाता है, संभावना होती है कि इन्ही दो जातियों मे से किसी वे 
बल्लभीपुर तष्ट किया होगा | पारद और हुण दो जातियों का आदि गिवास्त शा 
हीप है। महामारत में शाक द्वीपी और पूर्वाक्त ह्ृणादिको की इसी प्रकार वदत 
सिखा है। पुराणों में इन सब्यों को एक प्रकार को क्षत्री लिखा है। ये सच धरष्य 
आति किस काछ में यहाँ &एये इसका पता नहीं छगता 4/* “ 

ऐस्तिहाप्विक छेखो में अन्य उल्लेखनीय लेख है पुरावस संग्रह । इस लेके में 
प्राचीन पुस्तकों तथा मसुगलकाछीन राजा प्रहाराजाओं के जीवन बूत्त भौर तद्द राषा 
की नीति एयर चरित्र का उल्लेख है। अरकइर और ओरजूजेय की बृद्धि एक्स दोनों 
में तारतभ्य दिखाना ही केशक का इष्ट है । 

लेखक ने अकबर की उप्त्रियता का उस्लेश् किया है | अश्दर का चरिव 
जिश्रण करके उस समय के बूटिश शासकों का ध्यान इस ओर ये आरृधित करता 








है. उदय पुरोदय-मारतेखु पंस्थावली--पृष्ठ २२२, २२३ 

२. आमेरोरा समुव्राइवल्ति वसुमती यः प्रवायेन सावत | 
बूरे या: पाति शुत्पोराषि करसुचतीय दाणिए्य बसपो: 
अध्यकोधीत्‌ पुराण जयति, थे विद कृष्माम योग विधन्ते ! 
पद्भास्यों भ्लनिसम्मों न च पिवति जयतेष जल्लालुदोख: 
अद्भवरु, कलिड्भ सिलिहुट-तिपुरा-हासता-काससूपा, 
नान्ध फर्णार छाट अधिड़ घरहट हारिका चोल पाण्जयात्‌, 
भोदास्न सार्वारोत्कक मलय खुरासान खान्धार छास्बू, 
कान्नी-फाइपोर तकक्‍का वलक्ष तबच्चशा-काविछानय प्रशाहित्‌ ! 

»_».. कलियुयभडिमाउपचीयसानश्र, लिसुर भिद्धि जधर्मरक्षणय । 
... चूतसयुणतत्‌॒तप्रमे् पुरुषसकव्वरशाह भायछोह्मि ?। 
, ' भारतेस्दु ग्रन्यावक्तों से सदपत--पुराषतत संत्रह पृष्ठ ११८ 
| 


जा. 


(६ है९९ ) 


चधुते भे कि २ भारतीय शासकों ने भारत को किस प्रकार अजुीकार किया, औँद 
भारतीय जन परम्परा को कोई भी ठेस नहों छूगते दी है। ग्रकदर की प्रशंसा में 
क्ेलक ने अकबर के एक सेवक के पत्र का उल्लेख किया है। यद्यपि उक्तियों में कहीं- 
कहीं अतिश्योक्ति भी भिरती है फिर भी जकदर की नीति का वर्णन तो स्पष्ट हो ही 
थाता है। अकबर को उसकी प्रजा किस रूप में मानती थी, इसका प्रमाण है अकबर 
के एक सेवक का ही उल्लेख । इलोक का हिन्दी खूपान्तर इस प्रकार भ्स्तुत किया 
जा रहा है-- 

“जो समुद्र से मेद तक पृथ्वी को पालता है। जो मुत्यु से मठओं की रक्षा 
करता है, जिसने तीर्थ और व्यापार के कर छुड्टा दिये है, जिसने पुराण सुना, लो सूर्े 
का नाम जयता है, जो योग घारण करता है और गंगाजल छीड़ कर और पानी नहीं 
यौता, उस जलालुहीन की जय । अभंवग कलिंग, सिलहूट, त्रिपुरा, कामता, कामरूप, 
बैच, कर्माटक, लाट, द्रविष, महाराष्ट्र, ह्वारिका, चोछ, पाण्थव, भोट, मारबाड, 
उद़ीसा, मलप, सुरातात, केंदहार, जस्बू, काशी, ढाका, वलख वदखरयाँ और बादूल 
को जो शासन करता है । कलयुग की महिमा मे घटते हुए वेद, गऊ, द्विज और बर्मे 
की रक्ष! को सगुण शरीर जिसने धारण किया है। उस रप़्मेय पुरुष अकबर घाह को 
हम नमस्कार करते हैं।” इन पंक्तियों से अकबरशाह का अभिवादन किया गया 
है। अकजर की विजय के दो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, तीर्थ और व्यापार का कर 

पुरावृत-संग्रह का अन्तिम भाग दान-पत्रों और स्थान विशेष की महत्ता से 
दी भरा हुआ है । दान पत्रों में कन्नौज के राजा का दान पत्र, अद्योक का दान- 
पत्र, राजा जनमेजय का दानपत्र) और मंगलीश्कर का दानपत्र* का उल्लेख किया 
है । 

इन दानपत्रों की ऐतिहासिक महत्ता दिखलाते हुए भारतेन्दु ने फाशी एक्स 
अन्य स्थानों के प्रधिद्ध स्थानों वर्णन किया है। मणिकणिका के नाख ने लेखक के 
है, करतोज' के राजा गोविस्दवन्द ते उन्हीं के अन्यतर दल्लपत्र पक्का ? एआ गोकिदवल मे उन्ही के अन्यतर दामपत्र की प्रति है हैः 

केखलक ने उनके दान की महिमा गाई है। 

२. महावीधि मन्दिर के समीप एक पह्यर के टुकड़े पर लिपिडब्ल्यू हाथोंत के पायी 
था, लेखक ते अन्य दात पत्रों के साथ उस दाद पत्र का भी उल्लेख लिपि को 
देकर किया है ! द्रष्टव्य भा. ग्र्यावल्ीी पू. हे है 

8... यह दानपत्र मूचिहिठर के संस्बत ११ का मानता गधा है। कर्नेल एलिस के 
विजार में यह उस जन्मेजय का नहीं है विजयनगर के राजाओओं में से किसी 
का है । 

४. मंगलीक्वर का दान पत्र कछादगी जिले में बदामों में हिन्दुमत की बड़ी गुहाओं 
के पास खुदा हैं। मंगलीश्वर कीलियर्सा का भाई पुलबंसी का पुत्र शा। इसका 
इाज्य दाक ४७७ साना गया हैं । 


( ३०० ) 


मस्तिश्क में जीवन की जसारता का उदय किया है । काशी नामक विवरण में कारी 
की महत्ता है। काशी के तीन भागों का वर्णन है ।? इस नगरी में शिव को भूर्तियों 
के भी उपकूब्ध प्रकार भी बताये गए हैं। इस प्रकार से काशी का सांस्कृतिक एक्म्‌ 
ऐतिहासिक विश्लेषण है । काशी की श्राचोघता एवम गौरव लेखक सहज ही मे 
आकषित कर पाया है । 
चरितावली 

जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें चरित्रों का सच्चूछन है। चरित्र से 
तात्यर्य किसी विशेष भारतीय अथवा अमारतीय राजाभो एवम महापुरुषीं से नही 
है, भारतीय हो अथवा अभारतीय, राजा हो कथवा धर्म प्रचारक एवम्‌ प्रवत्तक 
सभी महान्‌ व्यक्तियों की उपासना की गई है। इसका आधार केक्ल चरित्र और 
वीरता की पूजा ही है, चरित्र और वीरता लेखक-की जब भी, जिस किसी में भी 
मिली हैं, उसकी प्रतिष्ठा ही ध्येय रहा है । इस प्रकार से विकम, कालिदास, रामा- 
नुजाचार्य, शाजुराचाये, जयदेव, पुष्पदत्ताचायें वल्लभाचाय, सूरदास, सुकरात, नैपो- 
दियत तृतीय, जग बहादुर, द्वारिकानाथ मिश्र, (जहुन) राजाराम शास्त्री, लाडे 
मायो, छाड़ें छारेस, महाराजाधिराज जार, की चरित विशेषताओभों पर प्रकाशन 
डाला है । 

पुस्तक के अन्तिम भाग में कुण्डलियाँ भी दी गई हैं। पहिली कुण्डली 
मद१्8ट5 4 कचछ ० ७४४०० की है, दूसरी (शक्कोड ५ फर्श ण पकाराए 
की, तीसरी पछणेल्न्य 77 फषाएलज तर कफबा०5, >ध्वेटट: प्रयोधित्रा। पे का।- 
एकण ० (०४77००४०, महाराज मल्हार राव, टीपू छुल्तात,सिकन्द्र एवम रावण 
की जन्म कुण्डली एकत्रित कर संग्रहीत है । 

चरितावली का पहिला चरित्र है विक्रम का । इसका आधार जनश्रुतियों पर 
न हो करके शुद्ध ऐतिहासिक है। वहिसाक्ष्य में बुहलर साहब का विकर्माक्ष चरित 
नामक ग्रत्थ है। इस ग्रन्थ को प्रकाश में लाने का श्रेय लेखक ने बुहकूर को ही दिया 
है । यह भ्रन्यथ विलह ण कवि द्वारा रखित है । 

कालिदास का जीवन चरित भी लेखक ने दिया है। कालिदास नाभ के कई 
कवि हुए हैं, भुख्य गिने जाते हैं केवछ दो ही । एक तो जो राजा विक्रमादित्य के नौ- 
रत्नों भें से थे दूसरों जो राजाभोज के समय में हुए हैं। पहिले कालिदास ही सर्वेश्रेष्ठ 
सम्रझें गए हैं। इनके द्वारा ही रघुबण, कुमारसम्भव, मेघदृत, ऋतुसहार नाभक 
कांव्य-्ग्रन्थ रडे गए हैं। इस विवरण में संक्षेप में कालिदास- की जीवनी तो है ही 
इसके अतिरिक्त कालिदास के कालकऋम को भी निश्चित किया गया हैं। 


'रधमग5म७७ भा नु३११३४०५५००१७५ न नाग #पांगाा्राभााधभाराभ 2७» ध भा मात पक ७४४: ज्रद+भान-22इारन १५४2; ५८०ज रन ७०१५००-बाहमवा++न पर कमा०५॥७०+०१५॥७७४ मनन वन एन हल लल्भजीव 3 बाज जल का लव कलम 
$.. में इस कार्य के तीन भाग का वर्शन करूंगा यथा प्रथम भाग में पाँचकोश का 
दूधरे में मोसाइयों के काल का, तीसरे कुछ अन्य स्फुट बर्णत । भाद्ि 
बही, काशी पृ० १३९ 


हा | कर 
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हस प्रकार से इस छेख में प्रतिभाशीहू व्यक्तियों में, प्रतिभा की स्थापना 
और उस अतिभा को किस प्रकार से विकसित करने के झ्लिए आपत्ति एवं 
विरोधों का सामता करने पर भी सफलता प्राप्त होंती है, इसी का उल्लेश है । 

दिल्‍ली दरबार दर्पण 

यह भी एक ऐसिहासिक लेक्ष हैं। इस लेख के विश्लेषण के लिए हम इसे 
तीन भागी में डिभाजित कर सकते हैं। पहिछा भाग दरबार का वर्णन, दूसरा 
वाइसराय का व्यास्यान एवम्‌ कृदशता प्रकाशन और तृतीय भाग के अन्तर्गत राजाओं 
नवाबी को जो उपाधियाँ एवम्‌ सदामियाँ बढ्शी गई उसका सम्यक वर्णन | 

लिबन्ध का प्रासमम दस्यार के वर्णन से होता है । दरवार के वर्णव के बौच 
केखक ने आरत की वास्तविक स्थिति एवम्‌ सानप्तिक गुलामी का चित्रण किया है। 
इन लेखों के मध्य में बहु स्पष्ट होता चलता है कि देशी (भारत के) राजे रजवाड़े 
लोग कैवक शारीरिक परतम्त्रता के योग्य भहीं थे बरत उनमें से मात- 
घिक स्वतस्थता का विल्कूल छास हो गया था, शासक के प्रति अपने सहज कलुंव्यों 
को तो मे अद्य कर, अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण समर्पण भी इन्होंने कर 
दिया था । भारत के परतन्वता की यह बुसियाद इस्लीलिए ठोस रही। केखक ने 
छोटे राजाओं के बातचीत के ढंग का भी ढाँचा प्रस्तुत किया है। 'ववाब शुहारू की 
भी बातचीत सुन करके ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हँसी न जाई हो। नवाद 
साहब बोलते तो बड़े घड़ाके से थे पर उसी के साथ कायदे और मुद्दाबरे के भी 
खूब हाथ पाँच तोडते थे । इनके वाक्य कुछ ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ भी नही हो सकें, 
पर नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का कुछ ऐसा विश्वास था कि अपने मुह से 
केव्छ अपते को ही नही बरत्‌ अपने दोनों छड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, 
गणित आदि ईदवर जाने कितनी विद्याओं का पोडित्य बखान गए ।* ऐसे उदाहरुणों 
को देने के पीछे छेखक का एक भात्र उहं वय है भारत के नवावों की मनोवृत्ति एच 
मानसिक स्वर का चोतन कराना । उस स्थिति में जितना भी खुला वर्णन कर सके 
हैं भारतेन्दु की यव्रार्थवादी मनोवुत्ति ने उत्ता ही खुछा वर्णन करने को चेष्टा को 
है। लेखक भारतीय नवाबों एवम्‌ राजाबों की देशड्रोही वृत्तियों को दिखलाने में 
सफछ रहा है । 

हिन्दी में ऐसी (डायरी के रूप में अथवा इस्टरव्यू के रूप में) शिखने की 
जैली प्रचलित नही थी, भारतन्दु ले इस शैली को अपना कर एक नवीन प्रेरणा हमारे 
समक्ष रक्त हैं। मेवोव त्तियों कर दिस्दशेन इस शैछी के अस्तर्गत ही सम्भव हो 
सकता है । बीच-बीच में लेखक का व्यंग्य मी निखर आया है जेंसे राजाओं और 
बायसराय सिलत का वर्णेच, इस मिकन में छेखक ने राजाओं की प्रशस्ति के 
साथ हो साथ उनके छण्छावएएटांते की ओर*भी व्यंग किया है। 


३. दिएली दरबार वर्णद वही पृष्ठ रे८ह 
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कौई तो दुर से ही हाथ जोड जाए और दो एक ऐसे थे जबकि एडिकाँग 
के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होने सलाम न किया तो एडिकाँग ने पीठ 
पकड़ कश उन्हे धीरे सें झुका दिया । और भी कोई बैठ कर उठना जानते ही न भे, 
यहाँ तक एडिकाँग को 'उठो” कहना पड़ता था । ऐसे वर्णन हिन्दी गद्य के लिए नवीन 
शे; ये वर्गत प्राय: अग्नेजी साहित्य के डायरी नोटिंग के रूप मे आते है। 'भारतेन्दु 
ते ऐसे वर्णनो हारा एक नई हौंली का प्रतिपादन किया । ऐसी हौली में झेखक 
अपनी भाषा की तीज्नता के साथ ही सब कुछ कह देता है, उसके वाक्‍्यों की दुकड़ियों 
की व्याख्या की आवश्यकता रहती है । जैसे ऊपर के उदाहरण में एडिकाग का 
'उठो' कहता, उठो, एक शब्द ही में कितना व्यंग, भारतीय सवाबों की ह्रासोन्‍्मोगुख 
प्रवत्तिमों एवम्‌ उनके मानसिक जागरण का संकेत हो जाता है । 

लेख का दूसरा भाग है व्याख्यान । व्याख्यान के अन्तर्गत देश की वास्तविक 
स्थिति का तो उतना स्पष्टीकरण नहीं होता जितना कि बृटिश नेता हमारे देश के 
लिए क्‍या सोचते ये, इसका प्रकाशन हो जाता है । व्याख्यान के बीच भी वॉइसराय 
के सलाम करने के ढंग पर लेखक की तीब्र दृष्टि गई है उन्हीं फे ध्ब्दो मे- 

“श्री युत न बडे ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिन्दुस्तानी रीति पर कई 
बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया | यह काम श्री युत का, जिससे 
हडबार्ड में की डाली दूनी हो गई, पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पत्नों के 
सम्पादकों को बहुत बुरा लगा जिनकी समझ में वाइसराय का हिन्दुस्तानी तरह से 
सलाम करना बडी हेठाई और लज्जी की बात थी ।” अन्तिम वावय में भारतेन्दु की 
भारतीय संस्कृति के लिए भक्ति निखर पड़ी है। यह उत्तकी राष्ट्रीयता का 
चिन्ह था, जो कि 8ने गिने छेखको में उस समय पाया जाता था । भारतेन्दु का 
चेतनशील मस्तिष्क इस ओर बड़ा हो सजग रहा है । 

पच्च पविन्नात्मा 

प्च पथित्रात्मा मुसलमानी मत के पाँच प्रवत्तकों की सक्षिप्त जीवनी के 
रूप में है। महात्मा मुहम्मद, आदरणीय अली, बीबी फातिमा, इमाम हँसन और 
इमाम हुसेत की जीवनी संग्रह है। इस लेख को हम उतना ऐतिहासिक रूप न देकर 
भाभिक रूप ही देंगे। धामिक इस (अर्थ) में कि कही-कही कुछ ऐसे प्रसंगों का 
प्रतिषादन लेखक ने किया है जो ऐतिहासिक प्रतीत न होकर विश्वास पर ही 
माधारित अधिक छूगता है। जीवनी के मध्य में ही ऐसे प्रसग भी आ गए हैं नहीँ 
बीबी फातिमा को अच्छे-अच्छे वस्त्र सहसा प्राप्त हो गए है, यद्यपि वह' एक विवाह 
में आमंत्रित हैँ और वहाँ जाने के लछिए मुहम्मद की आज्ञा भी उन्हें मिल गई है 
परल्तु वस्त्रों के अभाव में वहाँ जाने में ही उन्हें संकोच हैं, फिर भी महात्मा मुहम्मद 
की झाश! के कारण बीबी थी अपने फटे पुराने वस्त्रों में ही जामे जाते लगी, ईइवर 


कूः 
हैक 
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के अनुयबह से उनके जग पत विव्य सज्जित हो गए ऐठला सदारण ऐटि 
हासिक न होकर घामिक ही कहा जा सकता है ।* 

जीवनी का कुछ मं प्रारम्भ में है । महात्मा शुहम्मद का बचपन का णोवद 
ओर अरब के जीवन की कुछ झाँकी इत्र लेख में देखने को मिलती है। सेखक का 
ब्रभिप्राय केबछ जीवनी ढेना ही नही है वरन्‌ अरब का वातावरण और कुछ आद्ल- 
मूलक बातें बतामे का भी। बाहुरी तड़क-मड़क जय गार और दिखाया पर गरुहम्मद 
का विश्वास नहीं था, उन्हीं के रत का अतिपादत करते हुए लेखक अपना भी 
स्वीकृत सूचक संकेत दे देता है। भारत के अतिरिक्त अन्य राष्ट्र एवं अन्य सस्कृति 
के उपासक महापुरुषों का जीवन चरित और उदहंश्य देना भारतेन्दु का पहिछा 
ब्रगतिश्ील प्रयास था । अभ्त में उनके ऐलिहासिक लेखों की आवश्यकता के विधय 
में यही कहा जा सकता है कि छेखी के पीछे एक तो राष्ट्रीय जागृति का उद्दक्ष्य 
था, और चरितावली प्रस्तुत करके छेखक अपने महापुरुषो के तथा अन्य राष्ट्र 
के महापुरुषों के ज्वहम्त च्रित्रों को झाँको अस्तुत करते हुए उनका आदतों अपने 
दर्तेमान साथियों के समक्ष रखना उचित समझता था! रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, 
अकबर और औराजेब, युकरातन बादि ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके उल्लेख से सामूहिक 
चेतना जगाना हो, इस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण करता ही लेखक को इष्ट था । 

दूसरे, छेखक अपने इतिहास को पुत्र. माँज करके, संवार संभार करके 
भारतवासियों के समक्ष उसके वास्तविक रूप को देता चाहता था। सामाजिक 
जागृति लाने के छिए इतिहास से परिच्रय कराता परमावश्यक हो जाता है। चेतना 
की श्रद्धा अपने अतीत के बलिदान एवम आहुतियों से अनुप्रणित होकर ही आगे 
बढती है। भारतेन्दु ने अतीत के गद्धर में अवेश करके वर्तमान को उसी रूप में 
गढ़ने की व्यापक प्रेरणा दी । इस दुष्टि से भारतेन्दु के साहित्य में प्रगति के रुश्षण 
हमें स्पष्ट दृष्टिगोंचर होतें हैं । 

धामिक निबन्ध 

भारतेन्दु प्रन्थावली के निवन्धों की सूची के अनुसार निबन्धों की दूसरी कोटि 
धामिक निबन्धों की है। भारतेव्दु ने घामिक शब्द को संकीर्ण नहीं रखा है, 
भारतेन्दु की सामाजिक एवम्‌ धार्मिक परिस्थिति के सदर में यह स्पष्ट किया जा 
चुका है कि धर्म के सम्बन्ध मे कितनी अआआन्तियाँ चछ रही थी, ब्रह्मममाज एवम्‌ 





१. महात्मा सुहस्भद ने उत्तर दिया कि बेटों तुम किचित भात्र भी सोच सत 
करो । हमारे पास उत्तम बस्त्राभरण और धन तो निस्सदेह छुछ जो नहीं है 
परन्तु निइचय रखो कि जो आज तक पीले वस्त्र पहुन कर अलंकार के उद्यान 
में फूली फूछी विखलाई पड़ती है वे अपने दुष्कर्मों से कछ तठृण से भी तुत्छ 
होकर सक्क को अध्सि सें जलओों । 

“जह्टी फच पृष्ठ १६८ 
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थार्यक्रमाथ का उदय हो रहा था, सनातनथर्म को उस संसय के सबातत में बड़े ही 
कदिगत धर्म पद्धति के रूप में ऐेखा था ६ इन सभी भाववालों की अतिक्रिया 
इनके लेखों में मिलती है । इस परिस्थित्ति में कुछ निबन्ध तो ऐसे प्राप्त हैं जिनमे 
कि घर्म का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है भौर उनका रूप बताया गया है इसके 
अतिरिक्त कुछ व्यास्यात्मक निबन्ध हैं, वैष्णव बर्य को अथवा उसके अन्तर्गत संस्कारों 
की व्यात्या की गई है ! 


तदीय सर्वेस्व (छपकर) में घर्स के वास्तविक रूप की विवेचला की गई है। 
उस सभय के प्रचलित अद्भाहृस्था' एवम पाप के सम्बन्ध से इस' केख के प्रारम्भ 
में हो प्रकाश शाल। गया है। भारतेन्दू के अन्दर एक सांस्कृतिक संस्कार की भावना 
प्रध दृष्टिग्त होती है । सॉस्कविक संस्कार से तात्पर्य धर्म की निष्ठा के उस 
आन्तरिक सवक्षप से है घिश्यके द्वारा हुर धर्म का सामूहिक भौचित्य एवम अनोजिश्य 
समकझ् पाठे हैं। कोई भी विचार चलते चलते रूढ़िगत हो जाते है, उत मौलिक 
चिचारों की छापा में त्वाघाजिक मतिछाया का भी योग होने रूगता हैं, जहाँ ग्ौलिक 
बिद्धास्तों में ध्वाम/बविफों का अपना दृष्टिकोण एवं सिद्धान्त जुड़ना प्रारम्भ हुआ वहीं 
बहू धर्म-दर्शन कष्टिगत हो बाता है। सॉँस्कृतिक चेतवा उसी बाह्य आाइम्धरों 
की छाया को दूह करती घरूतो है उस समय के धर्म का वास्तविक रूपए तो बढ़ा 
द्वी श्ंकी् हो गया था। छुक्ाछुत एवं , बाह्मण बक़ाह्मण की भावदा समाज को पंगु 
कर रही थी । भारतेग्ु से इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अपना मंतर प्रकट किया है। 
कबीर या अन्य सुधारबादियों कौ माँसि धर्म के मूछ तत्वीं पर उन्होने विचार किया 
है, भवित का सरबंस्व उन्होंने प्रम को माना है और परमसेदवर को पाने का पथ भी 
यही है। 'निदयय रखें कि परमेशंदर के पाने का पथ केव७छ प्रेम है छोर बात 





१. छोटी-छोटी बातो में ब्रह्म हत्या का पाप । तुच्छ तुच्छ बातों में बड़े-बड़े यज्ो 
का पुण्य, अह ब्रह्म का ह्वान और मूलघर्म छोड़ कर उपयर्मों में आग्रह ने 
भारतयर्ब से वास्तविक घर्मो “का छोप कर/'दिया । 

“भा रतेन्दु प्रन्थावली तीसरा भाग 
सम्पा० ब्रजर्नदास ना०प्र० सभा काशी, तदीय सर्वेस्व 
(उपकत्त, पृ० ५८४३) 
२... धर्म हमारा ऐसा निर्बंल और पतला हो गया है कि केवल स्पर्ष से एक 
| चुल्ख पाती से मर जाता है । कच्चे गले से सृत की चिंउंदी की दशा 
इमारे घंसम फी हो गई है । द्वाय ! ! 
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बाड़े बम कौ हो था छोऊफ की, दोनों बेड़ी ही हैं । बिना शुद्ध वेव न छोक है ते 
परलोक । जिस संसार में परमेश्वर ने उत्पन्‍्त किया है, जिस जाति था कुंटुम्य से 
तुम्हारा सम्बन्ध है और जिस वेश में तूम हो, उसे महुज सरल प्रस करो, अपने परम 
पिता परम गुरु यरस पूज्य परमात्मा प्रियवत् को प्रेस में दू ढो । बस और कोई साधन 
नहीं है। अन्य भवितकाछीय कवियों की तरह भारतेन्दु ने भी 'रामहि केवस प्रेस 
पियारा जाने छेहु जो बावमिहारा' की ब्वत्ति मे अयती स्वीकृत दे दी है 


धर्म के सिद्धाग्तों का प्रचार वे पूर्ण हुए हे चाहते थे । जनपाधारण में आने 
के लिए जन-म्राषा का स्वछूप भी अंगोक्वार करता आवदग्क हा जाता है । मारतेन्दु 
ने इस तथ्य की ओर ग्रकेत किया है ।। जब तक बामिझ पखिद्धास्तों का अचार प्रच- 
लित भाषा में न होगा तब हक बर्द शी विशिष्ट चेतवा परत शिद्धान्दों को तो गहुण 
कर छेगी परन्तु लन-वेतवा ससको ग्रहण करते में ऋमर्ण ने होगी, अतएव आवश्यक 
ही जाता है कि धर्म को सुकृस करते के लिए उपके परिद्धास्तों का प्रचार जन-भाषा 
में किया जाय । “बम तत्द के यूल क्रत्थों का प्रचार भाषा में नहीं है यहाँ भाषा 
गब्द का तातरये बन-साधारण की भाषा है। भारतेत्दु ने अनन्भावा पर ही जोइ 
अधिक दिया है। धएं छे शिद्धाल्तों का अचार भी तभी बहुतायत से हो पायेवा, जब 
उसका वास्तविक स्वढप जन-समूह के बीच घिक्षर जाय, उसकी पहचा को घम्राज 
पह्िचान करके अवीकार कर के 

शदीय सर्वेस्व' शीर्षक छेछ भारतेन्दु की परिसाजेत एवम्‌ जब-बेतना 
जागरण की प्रवृत्ति का दीतक है । पक्ति और घर्म कै क्षेत्र में सर्द तो चल ही रहा 
था, भक्ति को अपने क्षपने रूप में देखे जाते का प्यास हो रहा भा, लेखक ने 
श्री नारद इुत भक्ति का बृहत भाष्य प्रस्तुत करके हिंत्दी भायी छोगो के समक्ष 
भक्ति का वास्तविक रूपए रखता चाहा है । उतकी इच्छा केवल एक विशिष्ट घर्माव- 
हम्बी को ही संदेश देते को व थी, उतको ती समस्त मानवता की चेतना को व्याप्त 
करता था। धपते उपक्रम में ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रत्थ वैष्णवों की 
जैंडी पर छिखा गया है परमेश्वर के सटी भात्ों को सदेश देना उत्तक्ा इष्ट था ।* 





न्‍अकलफका ह०॥2०-पररपपा न भाएतउत कहा क-हत7;उफाएरपडट तक 7 बममपाकत, 





१, हम आये छोगों में वर्म तत्व के मूल ग्रच्यों का भाषा में प्रचार नहीं । यही 
कारण है कि मिन्‍तता स्वान-स्थान फीली हुई है! 
“उपक्रम [तदीय संवेस्व ) 
पृष्ठ भरे 
२ इसमें मुक्त कप्ठ से कहा गया है कि केवल प्रेम परमेश्वर का दिव्य सार 
है। बद्मपि बह ग्रत्य वैश्मवों की शैली पर किल्ला बया है किस्तु परमेश्य 
के भक्त मात्र के देतु यह उद्योद है। किल्तान बादि विदेशी बय प्रेमी 


( ३०६ ) 


अनुवाद करते की भावना के पीछे हो उसका उद्द इय था घम के बास्त्रविक डहोंहयों 
के प्रचार का इस प्रकार से छेखक के दुष्टिकोण को हम एक रूपक प्रयोग के 
रूप में मानते है, जिसके द्वारा सामूहिक जनता में एक जागरण हो सके । ईदवर को 
भावना और उसके प्रति विश्वास तो जनता में, चाहे वहु किसी भी जाति को हो 
अथवा ईदबर के किसी भी रूप को पूृजतो हा, एक उन्नति का और इ$व6॥६ ६६७४४- 
$4प० का सार्म प्रस्तुत करता चलता हे । भारतेन्दु इसी के सहृधर्मी रहे हैं। इस्री- 
लिये तदीय सर्वस्था के उपक्रम में उन्होंने भक्ति की इस व्याख्या को तथा ईइवर के 
इस रूप को किसी एक विशेष सम्प्रदाय का दुष्टिकोण न मान करके सभी सम्प्रदायों 
का माना है। भ्रकति तो एक व्यापक शब्द है और उसका रूप भी व्यापक है, कोई 
भी धर्मावलम्बी, कोई धर्म का मानने वाला उसे अपने ही घाशिक स्वरूप मे न पूज 
करके एक व्यापक प्रेरणात्मक रूप मे अजद्भीकार करता है। अतएवं छेखक की यहु 
कामना क्रि 'विष्णू' को शिव का रूप, ब्रह्म का रूप अथवा गुरू का रूप दवियाजां 
सकता है, एक ए/एथय४०) 500 की भावना ही का संदेशवाहक है । परमात्म सत्ता 
के प्रति यह विचार सभी संगठनों और धार्मिक तम्प्रदायो को एकता के सूत्र में यूथ 
देता है । 


वेष्णपवतता और भारतवर्ष 


दूसरा धार्मिक उल्लेखनीय निबन्ध है वैष्णता और भारतवर्ष । वैष्णव 
धर्म की वैज्ञानिक मीमासा करते हुए लेखक ने इसी धर्म को भारत का भाधि धर्म 
माना है और सभी सम्प्रदायो को इसके आधीन माना गया है। विष्णु का रूप सर्वे- 
व्यापक है और सभी देवताओं के रूपों में भी इस रूप की छाया छेखक को दुष्टि- 
गोचर होती है। वही घ॒र्मं दीव हो करके नाचा मतसतान्तरों में बेंठ गया है। 
घामिक पतन की बात लेखक ने इस छेख में स्पष्ट किया हैं । इसके अतिरिक्त छेखका 





जन समझे कि कृष्ण उनके नि्गुण परमेश्वर का नाम है, वैष्णन की तो 
कुछ बात ही नही, झोव कहे कि विष्णु शिव का ही नामान्‍्तर है, ब्रह्म 
समझे कि हरि ब्रह्म ही को कहते हैं, उपासना और आयें समाज इसे अपना 
ही तत्व मानें, सिक्‍्ख इसमें गुरू का पथ देखें और ऐसे ही भक्ति मार्ग का 
वे भात्र सब छोग इसको अपनी निज सम्पत्ति समझें | इसमें कोरे कर्मे- 
मार्गी व बहुमक्त वा स्वयं ब्रह्म लोग यदि मुझको ग्राी भी देंगे तो मैं 
अपते को-कृतार्थे समझू गा । ' 

४ वही--उपक्रम 

। पृष्ठ पड 


[ 4३०७ ] 


में सामाजिक दुरव्यावस्था अग्रजी पराघीनता और उससे उत्पन्न भावनाओं का 
अन्रण किया है ॥ इस छेख के द्वारा लेखक ने सामाजिक चेतना को जागृत करने की 
चैष्टा की है । कही कही उनके जपने व्यंग बड़े ही मामिक हो गए हैं। सुधारवादी 
दृष्टिकोण को उन्होंने सर्वथा अपनाया है । सिविल सबिस में भाग लेना, विलायत 
की यात्रा, तथा स्त्री शिक्षा पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। हिन्दुओं ने धर्म 
की कँड़ मे इन उरी शिक्षाओं तथा समुद्र पर्यटन की अधामिक घोषित कर दिया यथा, 
उस युग में ये सभी बातें धर्माच्रण के विरद्ध मानी जाती थी, युग की आकश्यकता 
को देखते हुये यह आवश्यक था इन सभी रूढिग्रस्त बातों को समाप्त किया जाय। 
भारतेन्ु ने इन सभी की ओर सझ्ुंत किया है।' एकता की ओर भी उन्होंने जोर 
दिया है, घामिक झगड़ो के कारण सभी भारतीय पृथक हुये जा रहे थे और बे 
सामूहिक शक्ति एकत्रित नहीं कर पाते थे इसका स्पष्ट आभास उन्हें हुआ था। 
इन ऐतिहासिक कम्रजोरियो की ओर उत्होंने हिन्दू जनता का ध्यान आकर्षित 
कराया है ।* यह लेखक की रूपक मनवोवृत्ति है और साहित्य के क्षेत्र भें भी व्यापक 








१. जिस भाव से हिन्दू मत अब चलता है, उस भाव से आगे नहीं चलेगा। 
हम लोगो के शरीर का बल सब न्यून हो गया है। विदेशी जिक्षाओं से 
मनोबुत्ति अब बदल गई है, जीविका और घनोपाजंन के हेतु अब हम 
लोगों को पाँच पाँच छ. छ: २हर पसीना चुआतना पड़ेगा, रेल पर इघर से 
उधर कलूकत्त से छाहोर और बम्बई से शिमला दौड़ना पड़ेया, घिविर 
सवित का, बैरिस्टरी का, इन्जीतियरी का इम्तहान देने विक्ायत जाड़ा 
होगा, बिता यह सब किए काम नहीं चकढेमा, क्योकि देखिए कस्ताव, 
मुसझमान, फारती यही हाकिम हुए जाते हैं, हम लोगों की दशा दिन दिन 
दीन हुई जाती है । 

वथही--वैष्णवता और भारतवर्ष 

२. वैष्यव, श्षैव, ब्राह्म, आथ समाजी सव अछूग जरूय पतली पतछी डोरी हो 
रहे हैं। इसी से ऐक्वर्य हपी मस्त हाथी उससे नहीं बेंघता | इन सब 
डोरों को एक में बाँध कर एक मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी, दिश 
दिगंत भागने से रुकैगा । अर्थात्‌ अब वह काल नहों है जब हम कोग भिन्न 


मिन्‍तर अपनी अपंती खिचड़ी अलग पकाया करें क्षव महाथोर काल 
उपस्थित्त है । 


“ही. पृष्ठ ८०१ 


( ३*८ ) 
चेतना का वीजांकुर भारतेन्दु ने ही किया है । सेखक की प्रगति का यह उल्लेखनीय 
चरण है । 

जातिगत और घर्मगत विषमताओं से बहुत ऊपर लेखक ने राष्ट्रीय एकता 


का सदेदा दिया है) इबिहास के पृष्ठ हमें बताते है कि हमारी अदनति का युस्य 
कारण हमारी आपस की फूट है, इसी फूट को हुए करने के छिए लेखक प्रयत्वश्ीद 


रहा है। चाहे बान्तरिक भावनाएँ अलूम-अरऊूग हो, पर वाद्य कलेवर भारतीय का 
एुक सा ही होना आवश्यक था। इसीलिए आर्य समाजी अथव! ब्रह्मा समाजी कोई 
भी हों सभी को एकता के सूत्र में बाॉधदा तो उनका इच्ट था। 

लेखक का वाह्म कछेबर तो घरल भाषा का ही थोतन करता है परन्तु ऐप 
लेखों का प्रारम्भ भारतेन्दु ने ही किया । सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय हित का 
ध्यान अब तक के साहित्यकों का उद्देश्य नहीं हुआ करता था, इन्होंने धर्म के मामले 
को ले करके, सामाजिक समस्याओं को छे करके तंथा स्ॉस्क्रतिक आन्दोलनों का भी 
विस्तृत उल्लेख किया है। बैष्णवता और भारत बर्ष जैसा कवि इस खेख से स्पष्ट होता 
है कि भारतेन्दु ने शुद्ध वैष्णदता का प्रतिपादन तो अवध्य किया है परन्तु किसी भी 
धर्म अथवा किसी भी जाति के ऊपर इसका हस्तक्षेप नही है। इसमें सन्देह नहीं कि 
केखक का सन्देश और दृष्टिकोण बनेकाँश मे हिन्दू की हित भावना का सम्पादन 
कर रहा है परन्तु इसके मध्य मे यह भी उतकी प्रगतिशीक्ष पुष्टि का परिचायक है 
कि उन्होंने धर्म के सूत्र में केबल हिन्दू हो नहीं, अथवा भारतीय ही नही, समस्य 
मातवता को एक सूत्र में बाधने की चेष्टा की है । उनके भक्ति की व्याख्या और 
घर्म का विष्लेषण एक विशिष्ट मतावलम्बियों के लिए नहीं है । समस्त मानव जाति 
के छिए है। उत्होंते मुसलमानों को भी सबके साथ मिलकर और देशहित करने का 
संकेत दिया है। प्रगति की अपनी सीमायें होती हैं उस गुग की चेतना में भारतेन्दु 
का यह विचार बहुत ही प्रगतिशील हैं। हिन्दू मुसलमान की एकत्ता का स्वर तथा 
दोनों संस्कृतियों को अभिन्‍न न बताने का दंग, इसका अछग था यद्यपि स्वभाव से 
छेत्चक वैष्णव है, शुद्ध देष्णब, परन्तु ताकिक होने के बाते वहु कही भी राष्ट्रीय 
आवना से च्यूत नहीं दिखकाई पड़ते । ैष्णव और भारतवर्ष शीरषेक लेख इस 
दृष्टि से एक तया अयास है। धर्म की स्वस्थ प्रभोभूमि पर सम्पूर्ण माववता को बाँध 
हेवे का प्रयात् सर्वदा अभिनन्‍्दनोभ है । 


( २०९ ) 


भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती हैं 

यह एक व्याख्यान है जो क्लि ददरी के मेले के समय एक त्ाटक के पूर्व 
आर्य देशोपकारिणी सभा के तत्वावधान मे दिया गया शा । इसका प्रकाशन भी सवो- 
दित हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में तीन दिसम्बर हैझ८५ में हो चुका था। व्याख्यान को 
दो भागो मे विभाजित कर सकते हैं, पहले भाग में भारत की उत्लति के उपाय 
सुझाये गये हैं और दूसरे के अस्त कुछ तीखे व्यंग भी गाते हैं जो कि भारतीय 
राजा महाराजाओं के तथा यहाँ के अधिकारी वर्ग पर किए गए हैं ! 

भारत की सारी उन्नति का कायें भारत के राजे और ब्राह्मणों पर ही 
भारतैन्दू ने छोड़ा हुओ माना है। आरयों के समय का उदाहरण देते हुए उन्होंने 
स्पष्ट किया है कि वह समय भी ऐसा था जब भारत के ब्राह्मण और राजाओं ने 
भारत मे नाना प्रकार की नीति और विद्याओं को बढ़ाया था, वही कार्ये([ उस एमय 
भी) ब्राह्मण और राजाओं के द्वारा सम्पूर्ण कराने का विचार प्रकट किया गया है । 
भारतेनल जी ने अतीत को घातक बताया है, और तब जबकि कोई यंत्रो का इतना 
वैज्ञानिक और तारतम्यतापूर्वक विकास नही हुआ था उस समय भी कज्ाह्यणों तथा 
ऋषियो ने ताराओ की गतिविधि एवम्‌ कालछच्छेद को पहिचाना, भविश्य बाणियाँ 
की जो कि कालाम्तर में जाकर सत्य भिकली तो उस समय जबकि अपैक्षाकुंत 
भौतिक विज्ञान काफी उन्लति पर है तब भी ब्राह्मणों और राजाओं ने अपने कर्त्त व्य 
को नहीं पहिचाना है । 

दूसरी समस्या जिससे आज भी निराकरण हो जाता है बह है भेहनत 
मजदूरी करके पेट पालने वालों का शिक्षा ग्रहण करना । आज भी वहीं प्रश्त हपारे 
समक्ष है मजदूरी करने वाला वर्ग जो अपने बच्चो तथा औरत के साथ मजदूरी 
करता है और उसे जीविकोपार्जन के छिए यह अवश्यक भी हो जाता है, उनके लिए 
शिक्षा जीविकोपार्जन को नष्ट करके छेता, आ्िक ह्वाति के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है, इस विधि की शिक्षा ग्रहण करने से अच्छा उनका जींवनोपार्जन करना ही है । 
भारतेन्दु ते इलेंड और पाश्चात्य देशों का उदाहरण दे करके यह सिद्ध कर दिया 
है कि यहां सबसे बड़ी बात हैं उत्पाहु का मन्द पड़ना, और झोधन्प्रवृत्ति कांच 
होता हैं ।* ह 
१. इमलेड का पेट भी कभी यों हो खाली था । उसने एक हाथ' से अपना पेट भरा 
दूसरे हाथ से अपनी उन्तति की राहु के काँटों को साफ किया क्या इगछंड भे 
किसान, खेतवाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि कही हैं । किसी देस के 
भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते । किल्‍्तु वे छोग जहाँ खेत जोदते बोले थे बही 
उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कछ या मसाला बनावे 
जिससे इस खेसी में आबे से दुन्ना अन्न उपजे | 

पृष्ठ ८९७ भारतबर्ष को उन्नति कंसे हो ? 





( १६० ) 


लेख के मध्य भाग मे धामिक मत मंतान्तरों की चर्चा की गईं है। धामिकता 
की आड़ में तथा अपने सुख की आड़ में छोग अपने हित की पूर्ति कर रहे है वास्त 
विकता इस आत की है ओर इस ओर भारतेन्दु ने संकेत भी किया है कि धन और 
मात के बलिदान करके देश के हित का कार्य करता चाहिए। आपसी मत भेद की 
ओर इन्होंने अपने इस कारनामे में भी संकेत किया है, राष्ट्रीच्रति केवल पगठन पर 
ही निर्भर है, भौर सो दो सौ मनुष्यो का बलिदाब, उनके इच्छाओं और स्वार्थों का 
बलिदाद भी आवश्यक है । सभी उन्नति के मूछ को धर्म ही माना गया है |" 
व्याख्यान के अन्त मे बहु विवाह प्रथा, कुलीन प्रथा, लड़कियों को न पढ़ाने 
की अथा को दूर करने की अपील किया है । पढाने का अर्थ उन्होने शिक्षा के व्यापक 
स्वरूप से लिया है, वे ऐसी पढाई नही चाहते जिससे केव्क वाह्याड्म्बर की वृद्धि हो 
तथा व्यक्ति अपने में ही सीमित रहे उन्होंने मस्तिष्क और शरीर की शिक्षा के 
साथ ही साथ संस्कारों की शिक्षित करने को कहा है! ह्वदेश की भावना, राष्ट्र प्रेम 
तथा छधतीय संस्कार ही शिक्षा का व्यापक उदृदय होना चाहिए, इन्होने अपने इस 
मत की प्रकट भी किया है। सभी की एकता, तथा सभी जातियों के हित की 
भावत्रा ही सर्बस्व है । छोटी जाति के मनुष्यों का अपभान जाति के लिए कलक है, 
इसीलिए छोटी जाति उच्च जाति के लोगों के प्रति साहस नहीं कश पाते । अन्त में 
हिन्दू और मुसक्तमात की एकता की बात भी भारतेन्दु ने कहा है और सुसलमान धर्म 
में जाति भेद का न होता, खाने पीने मे चौका चुल्हा का ने होना तथा विछायत 
जाने मे रोक थाम का न होना' भारतेन्दु को अच्छा छगा है! अतएवं हिन्दुओं के 
साथ कथा में कंघा मिला कर चलने की आवद्यकत्ता है और गही एकता की भावता 
ही राष्ट्र की प्रगति कर भ्केगी । अपनी कविता की पक्ति पर धन जात विदेश यही 
अति ख्वारी' भी यहाँ वे भूल नही पाये हैं, उन्होंने भारतवासियों को सम्बोधित करते 
हुए कहा है कि मलमर तथा अन्य विकृग्यती वस्त्रों के उपयोग से हिन्दुस्तान का 
पैसा बाहुर जाता है, जतएवं आवश्यक यह है कि सभी अपने देश के रोजगार भौ९ 
धरेलू धंधो को फिर अपनाओ । अपने युग की आवश्यकता को पूर्ण करने में भारतेम्दु 
कितने प्रयत्तशील थे, इसका स्पष्टीकरण इतके इस व्यास्यान से हो जाता है। संक्षेप 
में इन्होंने जाति-पाँति का विरोध, वाइ-विवाद का विरोध एवम्‌ बाहरी कपड़ों का 
१. सब उन्नतियों का सूल धर्म है। इससे सबसे पहिले धर्म की ही उन्नति 
करता उचित है। देखो, अंग्रेजों की घर्मं नीति और शाजनीति परस्पर 
सिल्ली है, इससे उन्तकी दिल दिल कितनी उन्नति है । उनको जाने दो । 
अपने ही यहां देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में चोना प्रकार की नीति, 
समाज गठत, वैद्यक आदि भरे हुए हैं । 
“जहीं मास्स की उन्नति कैसे हो सकती है 


( १११ ) 


विरोध किया, भारतेन्दु अपने बिचारों मे राष्ट्रोल्नति के परिचायक प्रतीत हुए हैं। 

की यह दृष्टि प्रगतिशील हृष्टि है। इसका ऊपर उल्लेख यूर्ण रूपेण हो चुका है ! 

इस प्रकार से इन घामिक एवम्‌ सस्क्ृतिक लिबन्धों की सामान्य विशेषतायें 
प्न हैं-- 

:) छेखक ने प्राचीन रूढ़ियों और कुरीतियों से जनता को सचेत किया है। 
यद्यपि इत लेखों मे कहीं थी प्र।चोनता पर प्राचीनता के नाम पर आरोप छगा- 
कर उसे त्याग देने की बात नही कही गई है, फिर भी एक बौद्धिक आधार 
प्रस्तुत करके और उसकी उपयोगिताओं अथवा अभावों को दिखलाते हुए उन्हों 
अभावों के आधार १९ प्राचीनता एवं रूढ़ियों को छोड़ देने का संदेश दिया' है । 

२) देश वासियों के सम्रक्ष प्राचीनता के गौरवशील भँगों का स्पध्टीकरण 
करना। वर्तेमान को अतीत से जोड़ने का प्रयास भी किया गया है, इसके पीछे 
भारत के गोरवशाली अतीत की अशंसा करके और उसके धनाढ्य होने को 
ऐतिहासिक पृष्टि करके अतीत के गौरव के प्रति सहज अनुराग प्रस्तुत किया 
गया है; इस प्रकार से वर्तमाव्र को अपने अतीत के गौरबों द्वारा सहंज ही 
प्रेरणा मिली है। 

३) स्थान स्थान पर उन्होंने बिदेशी सम्पता एवम्‌ संस्कृति को तथा उनके कुत्- 
भावों को बतला कर, उन्हें अग्राह्म] बताया है। कोई भी वाह्म संस्कृति को 
उन्होंने इसीलिए हेम नहीं समझा कि वहु बाहुय हैं, बल्कि अपने देश्व की 
संस्कृति एवम्‌ सभ्यता में उतर वाह ये कलेवरों का आत्मसात न होना बतला कर 
ही, उन्हे त्याज्य माना है। एक देश की सम्यता और संस्कृति दूसरे देश की 
साँस्कृतिक रुचि से सम्मिलित नहीं कर सकती, उसके आधारभूत सिद्धान्तों का 
विपरोत*होना ही मिल ने सकने के लिए बाध्य कर देंते हैँ । 

४) देश की विभिन्‍न जातियो एवम धर्मो मे परस्पर एकत्ता स्थापित करता, 
उनका उद्ूंशय रहा है। ग्रद्मपि सम्री धर्मो के सिद्धान्त गत विभिन्‍्नतादों की 
ओर भी उन्होने प्रकाशन डाल हैं परन्तु राष्ट्रीय हित के किए, जहाँ पर दाष्ट्र 
का प्रधव हो वहाँ सभी धर्मो' को एक स्वर से राष्ट्र हित की कामना करने के 
लिये भी संदेश दिया है। 

इन्हीं विश्षेषताओं के कारण हुमें भारतेन्दु के निबनन्‍्धों में विचारों की प्रमति 

॥ दर्शन होता है । तत्काज्ञीन परिस्थितियों में क्या झाह य है अबबा क्या अग्राहू र 

हूं, भारतेन्दु को स्पष्ट विदित होता चढ़ता-है, अतएव उसके साहित्य में भी बुर्मे एः 
इबत चेतना का होना प्रतीत होता है । साहित्यिक प्रगति का यह अधान रूक्षण 

क्‌ सामाजिक एवम्‌ राष्ट्रीय चेतना को साहित्य के द्वारा अनुश्यासित किया जार 

वहाँ ये तत्व साहित्य से दुर जाते हैं वही पर साहित्य का विकास वक जाता है 

'तएव ये निबन्ध बाह य एयम्‌ आन्तरिक कछेबरों मे प्रगति का चयोतत करते हैं 


कुह्लेत्र का सन्देश 


कुरुक्ष त्र श्री रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। इस कृति में कवि का 
ध्यान युद्ध की समस्या की ओर आकर्षित हुआ' है । आदि से अब तक केवछ एक ही 
स्व॒र इसे अबन्ध से गु जता हुआ सुनाई पड़ता है युद्ध होता क्यों हैं ? क्‍या युद्ध को 
रोकने का कोई सफल प्रयास है ?' इन्ही का उत्तर देते हुए कबि ने एक प्रबन्ध की 
तृष्टि कर दी है । इसके अतिरिक्त यह भी समस्या रही है कि युद्ध का दायित्व हो 
किस पर ? पुस्तक के निवेदन” में ही यह स्पष्ट किया गया है । 

“युद्ध एक लिन्दित और ऋर कर्म है; किन्तु इसका दायित्व किस पर होना 
चाहिए “उस पर, जो अनीतियो छा जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है ? 
या उस पर, जो इस जाल को छिल्त विछिस्न कर देने के छिए आतुर है? कुरुक्षेत्र 
का महत्व आज भी वैसा है ॥ भारत उतर परिस्थितियों मे होकर जा रहा हैं जब 
अहिसा की तथा शान्ति की नीति अयनाने के बाद भी उसे पड़ोसी राष्ट्रों के द्वारा 
छेड़ा जा रहा है | इस समस्या का उत्तर 'कुरुक्षे त्र' देता है । कवि से यह संकेत किया 
है प्रत्येक युद्ध के पहिले द्विवा उमड़ते हुए क्रोध से लड़ती है । मानव रुककर सोचता 
है कि केवल क्‍या यही उपचार है, क्‍या बुद्ध के मतिरिक्त और कीई उपाय नहीं है ? 
जब' वह कोई ओर उपाय नहीं पाता तब छूडने के लिए कटिबद्ध हो जाता है । कवि 
के वाचक भीष्म यह संकेत देते है कि जात्मा का युद्ध आत्मा से और देह का प्रृद्ध 
देह से जीता जाता है। अतएव प्रधान रूप से इत समस्याओं को कृषि ने लिया है- 

(१) युद्ध के अतिरिक्त क्या न्याय पाने का कोई और साधन नहीं हैं । 

(२) दतंमान जगत की फैली हुई विभीषिकायें किस प्रकार से शान्त की 
जा सकती हैं ? भीष्म वैरागी युविष्छिर को तदेश देते हैं--वह सदेश जआाज के युद्ध 
के लिए भी एक समाजान प्रस्तुत करता चलूचा है । 

(३) सम्पूर्ण समाज कैसे सुव्यवस्था और शान्ति की प्राप्ति कर सकता हैं ? 
कुरुक्ष ञ' का प्रारम्भ ही कवि की चित्तनवारा में सिकत है । कंवि सोचता है कि 
युद्ध में राजा स्वयं क्‍यों नहीं आगे बढ़कर लड़ता, किशोरों को कटवा कर, उतका 
क्ौणित घरती में प्रवाहित करा करके वह सोचता है कि हमारे देस को लज्जा बच 
एई-. 


( २६३ ) 


अहवयस्त होकर सोचता, 

'झोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की [* 
इसके परचात, प्रथम सर्ग मे ही युद्धके लिए आतुर मानव यह सोचता हुआ 
दिखाया गया है कि रणभुपम्ि मे विजय के पश्चात भी, सत्य की प्राप्ति अथवा उस 
उद्दं श्य की प्राप्ति जिसका एक मात्र उपाय ही सत्य को आधार बनाकर चलता'बा 
बह नहीं म्िला। तब पद्चात्ताप होता है जिस सत्य को प्राप्ति के छिए युद्ध किया 
जाता हैं वह बिजय के बाद मिला नहीं-झान्ति उसके चरम उदय के सृत्र मे थी 

परन्तु बह प्राप्त हुई नही--और नरमेष करने वाला व्यक्ति सोचने लगता है- 

नर का बहाए। रक्त, है मगवात ? हमसे क्या किया ?' 
इसी चिन्तन धारा के साथ महाभारत के युधिष्ठिर का विचार भी जोड़ 
दिया जाता है | यद्यपि महाभारत की सम्पूर्ण कथा जैसे की तैसे कवि ने तहों ली हैं- 


युग की मान्यताओं तथा नक्दीनीकरण के साथ उस कथा को जोड दिया गया । 
युधिष्ठिर यह सोचते हुए दिखछाए गए हैँ कि द्रोपदी की लज्जा हरे जाने के प्रति- 


कार में यह युद्ध हुआ-द्वौपदी को सान्खना देने के छिए इतना नरसंहार, भारत के 
इतने राजाओं का विनाश, अभिमन्यु की आाहुति, यहु सब उसके मस्तिष्क को झक- 
झोर देता है | प्रायः पराजय हुई किसकी ? युधिष्ठिर की विजय तो डेंसनेवाली हो 
गई-राज्य मिला परन्तु रमशान की भूमि की तरह राज्य जिसमे अभिमन्यु का झव॑ 
दफ़ना जा चुका हो | इसी दार्शनिक व्यवस्था को करते-करते प्रथम सर्म की समाप्ति 
हो जाती है और युविष्ठिर अपनी आंका का सम्राधान भीष्म के पास करने को ', चले 
जाते हैं। यही समस्या आज के मानव की भी तो हैं। इतने संघर्ष, इतनी ज्वारा 
और इतवे.संहार के पश्चात वह यदि कुछ प्राष्ति कसता भी है तो उसे मोगे कोत 2 
संधर्ष के पश्चात उस विजयी मानव को सिक्तेया क्या ? यूधिष्ठिर जाज के म्ानव- 
शासक का प्रतीक है। इस सर्भ के अस्त तक यही प्रश्न प्र धान रहता है-- 

यह महाभारत व॒धा, निलफल हुआ, 

डक ! उबलित कितना यरलखभय व्यय हैं ! 

पाँच ही असहिष्णु नर के द व से, 

'ही गया धंहार पूरे देश का। 


श् टै हर 
रक्त से छीने हुए इस राज्य को, 
कस हो कैसे सहूगा भोग में? 
आदमी के खूच से यह हैं सना, 
और है इसमें छह अभिमन्यु का । 
द्वितीय सर्य में अश्नों से ब्ोश्िल मस्तिष्क को लेकर युधिष्ठिर भीष्ष रे 
मिछते हैं। कह पूछो” पितामदइ हाग भ्रेखी हुई हदैन क्योंकि मैं नियरि 


( ३६१४ ) 


के व्यय भरे क्यों को सुन रहा हू । बन्धु-बास्धवों का शब-दाह देख रहा हू और 
धुन रहा हू उत्तरा का करुण विलाप ।* युधिष्ठिर हताश हो जाते हैं। कलिए 
के युद्ध के पश्चात वही अश्ान्ति जो अशोक महान्‌ को हुईं वही अक्षान्ति युधिष्ठिर 
के मानसिक जगत में भी आई । भारत के अधिसा का सिद्धान्त, उसका आध्यात्मिक 
दृष्टि-को ण-मानव को शस्त्रबल् से नही बल्कि मनोबरू से ही जीता जा सकता है-- 
इन सभी का सामूहिक रूप 'दिनकर' का युधिष्ठिर है। भारत की आध्यामिक 
चिन्तन धारायें उसके व्यक्तित्व मे आकर पघिमद गई हैं--एक ओर आपष्यात्म प्रधान 
भारत दूसरी ओर मानव की स्वाभाविक हिंसा, प्रतिकार केसे की भावना है । इन 
दो विरोधी तत्वों को निपढाया कैसे जाय। भीष्म का दार्शनिक रूप तथा व्यव- 
हारिक पक्ष दोचों प्रधान हैं--वे उद्विग्न थुधिव्ठिर को समझाते का प्रयास करते हैं। 
भीष्म युद्ध की उपमा रोग से करते हैं। जब रोग पास आ यथा हो तो वह कड़ वी 
भौषधि से हो झान्त होगा । उसे मिष्ठास्त से तो नहीं जीता जा सकता ।* भीष्म 
युधिष्ठिर को यह भी संदेश देते है कि जीवन में पलायन से कार्य नहीं चलता जब 
चारो तरफ हमारी आजादी खतरे से घिरी पड़ी हो--तब त्याग, तप और तपस्या से 
काम लेना कायरों की बात है। 
छीनता हो स्वत्व कोई, और सु 
त्याग, सप से काम के, यह पाप है, 
पुष्य है विकछिन्च कर देना उसे, 
बढ़ रहा मेरे तरफ ही हाथ हो ! 

वृतीय सगे मे भी यही चर्चा होती रहती है / शान्ति का महल सुदृढ़ रह ही 
नहीं सकता, जब तक उस मह॒छ की रक्षा करने के लिए एक सुदृढ़ हाथ न हो । यदि 
हमे क्षमा, सहनशीरूता, दया के अस्तित्व को रखना है तो शान्ति की पूजा भी आब- 
एयके है। एक निबेछ का कोई कार्य शोभा तही देता--क्योंकि उसने क्षमा, दया औौर 
सहनश्चीरत्ता विवश होकर स्वीकार किग्रा । यद्यपि भीष्म के ऐसे विचार हैं फिर भी 
वि अमन बीज इक लीन अ सन लिलित पट लि ली शमशयती पीस ल की बल लीन 5 शक केद की सडक कसी 


१-और बैठ माचथ की रबत सरिता के तीर, 
नियति के व्यंग मरे अर्थ गुमता है कौन ? 
कौन देखता हैं शव दाह बन्धु-बाच्धव का, 
उचरा का कदण ब्रिवाद सुन्ता है कौन ? 


--करुक्ष तु, द्वितीय सर्ग पृष्ठ, ९२ 
२--वरण होना चाहता कोई नहीं, 


रोग लेकिन भा गया जब पास हो, 
तिफ्त औवधि के सिया उपचार क्या ? 


चित होगा बहु नहीं मिध्ठसत्त से । 
-कही पृष्ठ ३७ :- 





( बुए 


बह शान्ति की कामता करते हैं, वह बह सोचते का अवास करते हैं कि मनुष्य भाई 
भाई होकर वैसे जिए ? वह इसी निष्कर्ष पर आते हैं जब समो सबके अ्षिकारों को 
पहिचात लेंगे दभी ज्ञान्ति हो सकेगी, जब एक मनुष्य दूसरे मसुध्य के ग्रास को कंप- 
टये के लिए कटिबद्ध न हो, जब एक का स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ का गा धोट देने 
को तत्पर स हो, तभी शात्ति हो सकेगी परन्तु यह आदर्श की कल्पना है जो अभी 
दूर है। अभी तो कैव्ल एक युधिष्ठिर हैं >-जब सभो या अधिकाँश य्रुधिष्ठिश हो 
जायेंगे तभी युद्ध की समस्या का अपने आप निदान दो सकेगा। इस समाज की 
वास्तविक दशा देखते हुए भीष्म के स्वरों को स्वीकार कर ही छेना पड़ता है कि--- 
पापी कौत ! सनुज् से उसका, न्याय चुराने शाला, 
या कि त्थाय छोजते विध्त का, सीर' उद्धाने बाला ! 
इसी प्रकार से इस कथा का सूत्र आगे बढ़ता है। युद्ध की समस्या का 
विदछेषण एवम्‌ निदान ही कवि का इष्ट रहा है | षष्ठ सर्ग में विज्ञान की प्रति 
और मानव पर एक नय मिरे से विचार कर लिया गया है । आज का संसार द्वापय 
से बहुत आगे आ चुका है--द्वापर के मानव की समस्याओं से बहुत आगे, उन सम- 
स्थाओं का तया रूप बल्कि, और उलझा रूप, हमारे समझ में जा गया है। इसने 
विज्ञान की प्रगति भी अपने साथ बाँध ली है--हमारा बायु, वारि, विद्युत और भाष 
पर अधिकार हो चुका है, इस प्रकार से मस्तिष्क बढता गया है कौर हृदय का देश” 
पीछे छूट गया है । 
हु अग॒ति मिल्सतीम, नर का यह अप य॑ विकास, 
चरण तल भूगीरू, सुदुर्ख में चिशिल आाकादा । 
इस दो वंक्तिमों में ही समस्त प्रयति की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी गई है। 
एक ओर तो ऐसी प्रगति है-मानव के जय का इतिहास है और उसके अत्यक्ष उदा- 
हरण भी हैं परन्तु इस सम्पूर्ण बिजय और अधिकारों को प्राप्त करने के बाद भी 
मिक्त क्या रहा है ? आज के मानव को विशेषताएँ कवि के ही सशक्त शब्दों में 
देशिये-- 
यह भनुज ज्ञानों, श्ुगालों कुक्कुरों से हीत--- 
हो किया करता अनेकों ऋर करें मलीन, 
देह ही छड़ती नहीं, है जुशते मत पराथ, 
साथ होते ध्यंस सें, इसके कछा विज्ञाल, 
इस अनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, 
बच्चा होकर छुटते शुभ घन अपता भूछ £ £ 
इस प्रकार से हम इसी तिथ्कर्य पर भाते हैं कि कुर्कीस में आज की सम- 
स्थाओं को छेकर विचार किया गया है। एक बोर वुध्रिष्ठिर का अहिसावाद है बौर 
दूसरी ओर भीष्म का संदेश जो इसी जोवत को महान बसाना चाहता दै-वह बुद्ध 


( रेश६ ) 


नहीं चाहते अन्याय नहीं चाहते परन्तु अशवाय का पोषण करना भी तो उनका धो 
नहीं है. भीष्म के व्यक्ति, की महानता यही है कि उनमे वही पलायन नही है'॥ 
जीवन“को आँख गड़ा कर देखा है, उसे समझा है भर शान्ति चेष्टा, अत्म समर्पण . 
करके कहीं भी वे नहीं करते । 

कुरक्षत्र का सप्तम सर्ग तो दाशनिकता से बोत-प्रोत है। वह दर्शन भी 
एाबटांटओं एता08४०ए0ए है, दर्शन के लिए दर्शन नहो-बहू दर्शन जो धम्भव ही पके 
स्रथार्थ और आदशशे का एक सफल प्रयोग है। आज के मनुष्यों को युधिष्ठिस्के ढ 
बहाने संदेश है कि मिट्टी से भगो नहीं, इसके भार को सम्हालो" व्योभ प्रवासी «- 
रह करके मनुष्य कुछ पारा नहीं सकता है। भाना यहाँ संघर्ष है, ज्वाला है, प्रतिशोंध ' 
भौर प्रतिहिसा की भट्टियाँ सुलग रही है परन्तु इसी ज्वाला भे तपन्तप करके मृतक 
को अपने व्यक्तित्व को सुलझाना है । जातै-जाते “दिनकर के भीष्म युधिष्ठिर को 
समझा ही देते है अपर, स्वर्ग की बात इस घरती के लिए उतनी सार्थक वही जितनी 
कि इस धरती की चिन्ता | इस मिट्टी और यहाँ के जीवन में सब कुछ है।* इसी 
धरा को तो हमें स्वर्ग बनाना है। एक भोर भारत का अहिंसावादी दक्षत जो गाँधी * 
जी के द्वारा हमारे धमनियों मे रक्त के साथ प्रवाहित कर रहा है और दूसरी भोर , 
के का सिद्धान्त, इन दोनों का निर्वाह युत्षिष्ठिर और भीष्म के रूप मे हुआ हैं। :: 
जिन्हें कमे पर विश्वास है, जो जीवन मे स्वस्थ भावनाओं को लेकर संघर्ष करता ,.. 
जानते है, वह ही जीवन के अधिकारी है। विज्ञान ने हमें सब्र कुछ दिया परक्तु .. 
उसका: प्रयोग, उस सचित शक्ति का सदुपयोग, हमारी निष्ठा और सद्बुद्धि ही हमें 
सिखा सकती है। जिस दिव सानव इस सत्य को पहिचान लेगा उसी दिन इस 
धरती की कुछ समस्‍यायें तो कम हो ही जायेंगी । संक्षेप में कुरुक्षेत्र का यही आज 5” 
की विषम परिस्थियों में ,पछते हुए मानव को सन्देश है । . 


समाप्त 





१-मभिट्टी का यह मार सम्हालों, बन कर्मंठ' सन्याततों, हि 
पा सकता कुछ नहों मनुज, बन केवल व्योभ प्रवासी! 
२-ऊपर सब कुछ शून्य शुन्य है, कुछ भी नहीं गगन में, 
धर्म राज ! जो कुछ है, यह है, मिट्टी में, जीवन में! ! 
भोगो तुम इस भाँति समृत्ति को, दाग नहीं लग पाये, 
मिट्ठी में तुम वहों- यही तुम में विछीच दो जाये ! ! 


